क 


शदः 





(=) त 


(एमोकार मन्म सम्बन्धी स्तोन, यन्व, मन्त प्रादि) 


सम्पादक 
भारतगौरव, धमनेता, विद्यालकार 


र, 
|, 
| 
श 
आचा्रत्न १०८ श्री देशुभूषणनी महाराज € 
॥ 
| 
| 
ध 


भ्रनुव।दक 
बलभद्र जेन शाघ्री 
(भरनपूव सपादक दैनिक सदश तथा माप्तािक जेन सन्देदा) 


प्रकादाक 
जेन मित्र मरुडल 
वर्मपुरा, दिल्ली 


यु यादः 


वु थद 


प्रवासम्‌ ~ 

पैन भित्र मण्टव 
घषपुय, दि्लौ ६ 
दु कैट ० १५५ 


प्ल 


® प्रथम सस्करण ® 


फाल्गुती श्रष्टान्दिका वीर नि स० २४६५ 


[2 


7 । 
पराजट्तरे श्राट प्रस 


७०९५ गला उषो वाती 
प्रहा भौर दहली । 


अआव्य-वक्तव्य 
श्एमोक्ार मन्व कल्प" पाठकोके टाथोमे दते हए मनै हादिन म्न 
हो रही है। प्रसन्नता इसलिए, क्योकि इसके दारा रामोकार मत्न 
भ्रचार प्रसार करने का स्वण भ्रवस्तर उपसन्व हग्रा है । जेन णासन मे 
कारमवधक्ोग्रनादि निधन मत वतायादहै) यह मन क्िमीवे द्वारानि 
नही हृग्रा, बरिक यह ्रनादित्रालसे इषौ स्पमे चला्न रहा + न 
सेजोत्तीथकरग्रौर प्रहत होररस्सिढ भगवानु वने, देटनीमुच्र 
ये श्रौरश्रागामी ्नन-तकातमे जो तोयद्भर ग्रौर प्रहुट वनङ~न्डि- 
भी दसी महामन की वदौलत। इसीलियं आाम्त्रो मे इमवें ्रचिन् रण 
माहाप्म्य कौ ्रनका क्थाय मिलतो है । उसमे एेसी शकि निहित > नर्स म~ 
यै समस्त पाप्रश्रौर कम नष्ट टा जाति हैं । वास्तवमे यह महयरनठ लद्रव्- 
वाणोकासारहै, ससार कै समस्त मन्रो का उत्पत्ति ङा स्ट द्र 
सारामवरथाम्न इमी महामन्रस निषपनट्प्राहै। मतोजेञन््ःन्द्‌ 
इस महामन मे गर्भितहैं। 
दस महामत को महिमा गात हुए शाम्बोमे क्यार दन्न 
शरीर षुक्ति दोनो देता दै श्रयात्‌ ईस मत्रवे जपिस पुष्यनत 
कर्मोकीनिजगामोदहात्तीरहै। फलत इससे समार क्रो ८ 
भोष्णहोगेदै प्रौर्जतमे इमसेससारका प्र वाग्रमा 
श्रद्ापूवक इन मध्रके जापसे ससार को ममा सम्पनये {न्ड अ= 
कानदाटातादै अरष्टनिद्धिश्नौर नवनिधिवा की प्रान्िनन्दर र > 
कोचितामप्राचि्रौर व्याधि दूर भाग जातारै। ¢ 
द्समनके महातम्यकेसम्यधमे यहातक दह 
पूर्वाकासारदै मम्पूरा त्रिद्याघ्रा कौ ग्रा्यविन्चा 
ज-मस्थानहै! यदि मृत्यु क समय जृ्ध मनसे प्रानं 
तो वहं निङ्चय ही ग्रच्छी गनिप्राप्त करता है। 
इस महमत्र हा माहात्म्य प्राचानकाल रन्द्र इ~ 
एसो पंच णमोयारो सव्व पई ॥ +. 
मगलाणएुच तपनि पदम त्वन्न 








= 
1. 





सका अथ यह है-यटे पच नमस्ार मवयरपपातरा गोधकरन 
याला सव मगलोमं प्रयम मगलदहै। 


ामाकार मत्र क न्भ माहाम्य सनौ जन ममाजका यच्चा चरल्यां 
जामताहैद्नौर दरूल रामोरर मय पदन एए उमकां माम्य ३ प्ता है। 
आचाय वीरसनमेघवलाग्रयमे इस मत्र उ सगतचनग्यण द न्पमदकर 
वडौसुदरव्यारयाकीरै। 


रमोकारमतकाभ्यान 


८ 
गमाकारमत्रम वुल पाच पर श्रौर पतीस ्रक्षररै। पितु दक 
सक्षेपीषरणसेकंृभ्रयमव्रभो वने जतै जिन प्रभाव उतम अक्षरं 
स्मव एामाहागमंत्रकेसमानदी हाता) यमत्र टुसप्रक्रषै ~ 
पतीस श्रक्षरोता मव्र-णमा प्रसिहितारा, णमो तिद्धाणा शामा भ्राररियाण, 
मो उबञ्मायाण, णमो लोए स वसाह्ए । 
सोलह ्रक्षरो कामभ्र~भ्ररिहत सिट ्आदरिय उवज्माय साह प्रयवा प्रह 
ल्सिधाचाय उपाध्याय सव साधुभ्योनम । 
छ भ्रक्षरो का मव्र-म्रिरेत सिद, ॐनम सिद्धम्य , नमाऽटस्िद्धभ्य 1 
पाच भक्षराका मत्र-भरसिश्राउसा, णम सिद्धाण। 
चारश्रक्षरक्ा मव-्ररिटत प्रसि पता-हु। 
दा भ्रक्षरकवा मघ्र- ही, सिद्ध असि। 
णक श्रकषर कामत्र- ग्रा पम्‌ श्र, पति! 


यार प्रदान्‌ 


यह पुस्तष सग्रह म ५ = । इशक एनं प्राचीन हस्तनि लिन प्रनि श्रीमान 
ला० मनोष्ग्लात्‌ जो कत गहा धीरज, दित्लोनं पूज्य श्राचायर त 
श्रीदेशमूपणजीम (गाजे १, श्रवलाक्नाथ लोधी! मराराजने वहः प्रति 
शुभे भो दिखा मुभ वह उर पमन राई मेनि प्राचाय मह।राजस इसा 
शरचुवाद करवं भेदान का वाना मांगी | प्रात्रय प्रीत इम जनौपयोगी 
समभवग सनी जने । फन सैन पारिशथ्म पूवक दमया अ्नुचाद सगायन 
भ्राटि कियानयाकुदय ्रावःयक्र म्तोत्रतथा श्रावदयव मूचनाय इसमर््रीर 
वदृदी ज वनमानस्पमयाट्काके समक्षटै। सा० मनाहग्लाव जौ ने 

भ्रयज्रावस्यत प्रय श्रादिन्र मरं वायम वरी हयाय प्रदान करिया। 

दमक सिए मै प्रपत्र अ्रव्यतश्रामारी ह 


श्रा 


ग्रथकेश्ननुवाद श्रौर सञ्चाघन कायम मेरेमिन प०मदनलालजी 
शुपाकर यास्तर ने प्रु पूरा सहयोग दिया यह सहयाग मेरे लिए बडा प्रभूय 
ग्रीर उपयोगो रहा, ग्रत मै माननीयसुघाकरजोकामी ननद । 


यह सव काय पूज्य ्राचाय महाराजके अदेश सग्रौर उनके निर्देशन 
मेह्प्राहै) भ्राचाय श्री सरस्वती के ग्रन-य उपासक है। सादित्य-घनन म 
निरतर लगे रह्‌ कर प्राप जन साहिव्य कौ महानु सेवा कर रह है भौर ग्रपनो 
प्रनिमासे उसेममृद्ध कररहरै) प्रस्तुत ग्यम भ्रापके आशोर्वादश्रौर 
यापक अ्रभिन्ञताका परिणाम है | श्रापके चरणोम इसे प्रपितिकरकेमेधय 
हा गय।। 


इमगयके पुर ्ादि वा सारा व्य श्रीमनो वु-दपरमा जी घमपत्नी 
स्वे० लाला वरातोताल जा यहियागञ्ज लखनञऊ ग्रौर श्री वा० मनाशचद्रजी 
वी० ए० ठेकरेदार एस्प्तेनेड रोड दिल्लीने दिया ह । ्रापकी गम्भक्ति ग्रौर्‌ 
घमप्रेम वास्नमे मे सराहनीय है । मे आपकर श्रमूत्य सहयाग मै लिए दोनो का 
भ्राभागीहू) 


मेरी इच्याथीदि इस ग्रथको सर्वाद्धे सम्पूण यनाया जाय , इममे 
शमाकार मन सम्बधौ विभिन यास्मौकं सम्पूण उद्धरणो कासकलन, 
शकाकार मतके माहातम्यक्ो प्रगट करनं वाली कयाय श्रादिदनकामेग 
विचारथा। स्ाथहौ मेँ चाहनाथा कि रमोकार मत्व्‌ ग्रपने जीवनमु 
वया चमत्कार प्रापने देखा, एेम कुं ग्रनुभरुत्‌ घटनाय भौ दो जायं । कितु जिन 
परिस्थितियो म यह प्रथ प्रकादितदहोरहाह उनमे यट सम्भवनहासक्रा। 
यद्रिक्भो इमका द्रुमर सस्करणः निकलना तो यह सव मामग्रीदनकामै 
वश्य प्रयत्नक्म्गा। मेरी हादिक त्रभिलापादै कि इम प्रनादि निधन मन 
मो समार मे उसका उचित स्यान प्रौर सम्मान भ्रवद्य प्राप्त होना चारिए्‌ । 


म्राशाहै, यहे ग्रथपास्कोको प्रत्यत उपयोगो प्रतीत होगा) मेरी 
प्रायनादहै किप्रव्यकं पाठक इक्ग्रय ङा नियमिततल्पम्‌ पाठ श्रौर स्वाध्याय 
करे! 


दिल्लौ वलमभद्र जैन 
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मणु नग्रहालय मे म्स्त रे द्वार पर विभूपिक्त प परमेष्ठिमन 


रमोकार-मन्-कल्प 


( भाषानुवाद सहित ) 
"न << 


अनादिनिधन एमोकार मन्त्र 
शमो अरिहन्ताण 
णमो सिद्धाण 
णमो आइरियाण 
एमो उवज्छायाणं 
मो लोए सन्वसाहृणं 


जेनर्ता-स्तोत्म्‌ 


श्रीजिन भक्तितो नता मेलोस्याहाद्कारपम्‌ । 
सनस्लामह वच्ये देदिना देहर्ल ङम्‌ ॥१॥ 
तीनो लोको को श्राह्लादित करने वाले एव देहधारियो के देह 
की. रक्षा करने वाले भगवान्‌ जिनेश्वर को भक्तिपृवक नमस्कार 
करे जैन-रक्ना-स्तोत्र को कहता हं । 
ॐ हयं आाद्यीश्वर पातु शिरत्ति सर्वदा मम । 
ॐ हीं श्नं अजितो देवो भाल स्ततु सर्वदा ॥२॥ 
ॐ हयी भगवान्‌ आदिनाथ मेरे मस्तक कौ सदेव रक्षा करे । ॐ 
दी श्री देवेदवर श्रलित मेरे माल कौ मदवे रक्षा करे । 
नेनयो स्लको भृधात्‌ ॐ आ करौ सम्भगो जिन 1 
श्तेद्‌ भाणेन्दिये ॐ हीं श्रीं क्लीं व्लू अभिनन्दन ॥३॥ 
उ श्रा क्तौ तीर्थकर सम्भवनाथ मरे नेत्रा की रक्षा करे। ञ्ची 
शी क्लीन्तू पीर्यवर ग्रभिनन्दन भेरी घ्राणोन्दियो की (नासिका की) 
रक्षा करर) 
खनि सुमुखे पातु सुमति भ्रणएवाचित्त ! 
करयो पातु ॐ हीं भीं रक्त पद्मपरभ प्रु ॥४॥ 
भ्रोकार ध्व से युक्त तीर्थकर श्रीसुमततिनाय भगवान्‌ मेरी जिह्वा 


शरीर भुत कौ रदा करे । ॐ ही शौ स्तव भगवान्‌ पदप्रभ प्रषु 
भेरेकवानाक्ौरस्लाक्रे। 


८ ^ 


सुपां सप्तम. पातु यीवाया हीं भियाभ्नित" । 
पातु चन्दरप्रसु श्रीं हीं कीं (को) पूर्व्कन्धयो्॑म भा 
श्री पे शोभायमान सप्तम तीर्थकर भगवानु गुपारनाय भेरी 
ग्रीवा की रक्षाकररे। श्री हठी क्री (क्रो) भगवानु चन्रभ्मु मेरे स्कन्धौ 
की रक्षा करे] 
सुविधिः शीतलो नाथो रचफो करप॑कने 1 
ॐ त्ता चीं तू यलो काम चिदानन्दमयो शुभौ ५६॥ 
ञ््क्षा क्षीष्‌ चिदानन्दमय शुभ मगवानु सुत्रिषि प्रर 
शीतलनाथ मेरे करकजो (हायो) की रक्षा करं । 
शरेयासो वाघुपूज्यश्च हदये सदय सद्‌ा । 
भूया स्लाकरो वार वारं शरीभ्रणवान्वितः ॥७॥ 
धरी शौर प्रणव से युक्त भयास शरीर वासुपूज्य भगवान्‌ दया 
करके मेरे हृदय कौ निरन्तर रक्षा करे । 
विमलोऽनन्तनाधश्च मायावीजसमन्वितौ । 
उदरे खन्दरे शश्वद्‌ स्चाया- कारकौ मतो ध॥ 
मायावीजाभर से युक्त विमलनाय ग्रौर ्रनन्तनाथ भगवान्‌ मेरे 
भुग्दर उदर (पेट) की रक्षा करे! 
श्रीधमंशान्तिनाथो च नाभिपकेरदे सताम्‌ 1 
ॐ हीं श्रीं क्लीं हसयुक्तौ पुन पातां पुन पुन. ॥६॥ 
ञ्छ््ीभीक्लीह्‌ से युक्त ग्रीषमेनाय ब्रौर शान्तिनाय वार 
वार नार्भिकमल की रक्षा करर) 


श्रीड्न्धु-अरनाथो तु सुरू सुकटीतटे 1 
भवेतामवको भूरि ॐ हीं क्लीं सहिदी जिनो ॥१०॥ 


डे 


ॐ ही क्ली से सहति भगचान्‌ वयुनाय मौर घ्नरनाथ भेर 
कटितट कौ रथा करे } 
मे पाता चार जघाया श्रीमस्लिमुनिसुत्रतौ । 
ठ्डा दीह, ततो ह व्ल वलीं शरं युक्तो कपास ॥११॥ 
सष्वाह्वी ह. न्दर क्ली श्री मे युक्त कृपालु भगवान्‌ मदिति 
नाय श्र मुनिसूव्रतनाय मेरी सुन्दर जयाग्रो कौ रक्षापरे\ 
यत्नतो रफ जानू श्रीनमिनेमिनायको । 
राज्ञराजीमतीमुक्तौ पणवान्तरपरवका ॥१२॥ 
राज्य श्रौर रजीमती वो ्रोःफ़र जानं व्रति श्रावार से युक्त 
भगवान्‌ नमिनाय भौर नेमिनाय मरे जानुदण (घुटने) की सव्र 
करे ॥ 
श्ीपा्देशमदारौो पाता भा हो सुमानदो 1 
उन्हीं श्री चत्तथाभ्र, ज्नीह्ाह भराश्र युतो जिनी ॥९२॥ 
भ्नहवीभीभर. कनीद्धा धाश्च से युक्त सुमान देने याने 
भगवान्‌ श्रीपाद्वनाय ग्रीर महावीर मेरौ रक्रा वरे 1 
स्वाफरा यवास्थाने भयन्तु जिनमायका \ 
कष्वयकरा ध्याता भताना भयवारका ॥१४॥ 
कम फे साय करने वते, मयत्रस्ता का भय निवारण करनं वाते 
भगवानु जिने द ध्यान क्रिये गये ययास्यान रक्षा करने वात हो 1 
जेनरवा लिखितेमा मस्तके यस्तु धारयेत्‌ ! 
रविवद्‌ दीप्यते लोके श्रीमान्‌ पिश्वपरियो भरेत्‌ ॥१५१ 
जो व्यक्ति इस जैनःगकषा-स्तोत पा लिखकर ग्ने मस्त प्र 
पारश वर्ता है बह सूय पे समान समार मे भ्रकादित होता हैर 


लक्ष्मीवान्‌ होता है तया विश्च का प्रिय होताहै} 
तस्योयरोगवेता्ञा शाकिनीभूतराच्नसा । 
एते दोपा न दृश्यन्ते रचतकाश्च भवन्त्यमी ॥१६॥ 
उसको भयकर रोग, वैताल, शाकिनी, भूत भ्रौर राक्षम प्रादि 
दोप नही दिखाई देते, श्रपितु उसके रक्षक होते ह 1 
अग्तित्तपंभयोत्पाता भूपालाश्चोरविग्रहा । 
पते दोपा प्रणश्यन्ति र्न काश्च भवन्त्यमी ॥१७॥ 
श्रग्नि, सपे, सात प्रकार के भय, उत्पात, राजभय, चोरभय भ्रौर 
विग्रह (युद्ध-कलह) ये सभी दोप इस स्तोत के पाठ करते रहने से नष्ट 
हौ जाने दै रौर ये सवे रक्षक बन जतेहै। 
जेनरत्लामिमा भक्त्या पातर्त्थाय य पठेत्‌ । 
इच्छितान्‌ लभते कामान्‌ सम्पदश्च पदे पदे ॥१८॥ 
जो व्यक्ति प्रात काल उठकर भक्तिपूर्वकं इस जन-रक्ना-स्तोत्र 
को पठता है, उसकी सम्पू मनोकामनाए सफल होती है श्नौर वह्‌ 
पद पद पर ल्मी को प्राप्त करता है । 
श्राधणे शुक्लगेऽषटम्यां प्रारभ्य स्तोत्रमुत्तमम्‌ । 
अभिषेक जिनेन््राणएां छूर्यीच्च दिवसा्टफम्‌ ॥१६॥ 
इस श्रेष्ठ स्तोन को श्रावण शुक्ला श्रष्टमी को भ्रारम्भे करके 
श्राठ द्वि तक भगवान्‌ जिनेन्ध का अ्रभिपेक करे । 
ब्रह्मचर्य त्रिधातव्यमेकभुक्त तमेव च। 
शुचिना शुभ्रवस््ेए बालकारेण शोभनं ॥ 
नरो चापि तथा नासी शुडभावयुतोऽपि सन्‌। 
दिन दिन तथा कुर्यात्‌ जप्य सवीर्थस्तिख्ये ॥२०-२१॥ 
५ 


(स्तो पाठ करने वाला) ब्ररचय धारणा करे, एक वार भोजन 
करे, पुर्पहो या स्परी पवित्र सफेद वस्य पहनकर ्रौर प्रलद्धार 
धारणा कर सम्पुरा मनोरथो की सिद्धि वै लिए नावपूर्वर प्रतिदिन 
इसका जाप करे । 

एकाया तु विधाततव्यमुदयापनमरौर्सयम्‌ । 
भ (न 
परजाविधिसमायुक्त कर्तव्य सज्जनेजने ॥२२॥ 


सज्जन मनुप्यो को एकम को पूजाविधि सदिति उद्यापनं 
महोत्सव करना चाहिए । 


इति जनरा-म्तायम्‌ 


छ 


अथ द्वितीय जनरलास्तोत्रम्‌ (वज्रपजरक्वचं) 


प्रागादीश्नपर्यन्त पुष्टि व्द्रेपणं तथा । 
कृष्टि मोहन वश्यं उचाट स्तम्भमारणे 1९॥ 
सर्वतिश्यसम्ूर्णन्‌ ध्याता सवंजिनाधिपान्‌ । 
पव वरन्‌ पच रूपविपयद्रुमफुजरान्‌ ॥ २ 
चलुर्गाचान्‌ चतुर्वर्त्रान्‌ चलुर्विश्तिसम्मितान्‌ । 
जनी सवगिषु रला कुवे इ खाघघात्तिनीम्‌ ॥२॥ 

म (साधक) पुष्टि, विदटेपण, श्राकपंण, मोहन, वक्षीक रुण, 
उचाटन, स्तम्भन, मारण कै लिए सम्प 3४ प्रतियय से युक्त 
भगवान्‌ -ऋपमदेव मे निकर भगवान्‌ महावीर-पर्यन्त सव जिनिद्वये 
को, जो कि पचवणं (धवल, नील, रक्त, प्रियगुप्रन श्रीर तप्तकाच- 
नाम्‌} वाते है रौर पचेद्धिय रपी विपय-नृक्षो के लिए करुल्जर (गज) 
कै समान हँ तया चार गान श्रौर चार गुप वाते है, (उनको)स्मरण 
करके युको के मह्‌ का नाय करने वाली सर्वाग-रक्ना को कहता ह 
{करता ह) 1 

शिरोमे इषम पातु भालं शरी्मजितप्रभुः 1 
पाता मे श्रीजिनी तेत्र सम्भवस्त्वाभिनन्दन ॥६॥ 
सुमतिः पद्प्रमुश्व श्रवणे मम रताम्‌ । 
सुपार्घ्वो रलतु घराणे सुख चन्टप्रमः पञ पभा 


रसना सुपरिधि पातु कट श्वीशीतल्लो जिन । 
स्कन्धौ श्रेयासश्रीयापपरून्यर्च पिमलो सुज ॥६॥ 
अनन्तश्नीधरमनाथो पात्ता मे करपटनवो 1 

शान्तिम हृदय स्तत्‌ मध्यं नाभि च कु वरो 1७1 
मर्लि करि स्थिनी च र्ततान्पुनिमुत्रत 1 


नाभि्नानुद्य पायाननेमि्जघायीं पुन एल 

श्रीपातरो वरखमानश्च रनता मे पद्यम्‌ । 

चतुश्रिशतिरूपोऽव्यादर्हन्‌ मे सफल वपु ॥६॥ 

भगवान्‌ चपमदेवे मेरे दिर की, श्रजितनाथ मस्तक की, 

सम्भवनाथ ग्रौर भ्रभिनन्दन जिनेन्दरदेव दोना नेरा कौ, सुमतिना ्रौर 
पद्मप्र्रुमेरे दोनो कनो की, मुपाङ्वनाय घ्रा की, भगवान्‌ चनदरपरभु 
भुस की, सुविधिनाय मेरी जिह्वा की, क्षीतलनाथ कठ की, प्रेयास ग्रौर 
चासुपूज्य दानो स्कन्धो की, विमलनाथ दोमा शुजाम्रा कौ, श्रनतनाथे 
रौर धमना भेरे दोना हाथो षौ, शातनाय मेरे हृदय कौ, वुञ्युनाथ 
पीर ्ररनाथ मध्य प्रौर नाभि की, मिलनाय करिप्रदेश कौ, मुनि- 
सुत्रतनाथ जधाग्रो कौ (सायलो की), नमिनाथ दानो जनुग्रोकी, 
नेमिनाथ दोनो जघाप्नो की तया पादयनाय श्रौर महावीर भगवान्‌ 
मेरे दोनो पैरो को रक्षा करे । चतुविभति तीयकररूप भगवान्‌ श्रन्त 
मेरे सम्पूण शरीर की रक्षा वर। 

एता जिनयलोपेता रला य सुरती पठेत्‌ । 


स चिरायु सुखी भूत्वा न व्याधिपिंजयी भयेत्‌ ॥९०॥ 
भगवानु जिने द्रव कै आराज्ीवाद से युक्तं इस रक्षासतो मनो जो 
पष्यान्मा षढेगा बह्‌ चिरायु रौर सुष्री ोन्तर विजयी होमः श्रीर्‌ उत 
किसौ प्रार्‌ कौ म्राधिःव्याधि नही लोभी । 
॥-) 


पाता्षमूतजब्धोमचार्णिश्चड्मफारिणि । 
न दप्टुमपि शुम्ताश्त रन्नित जिननापसभि- ॥११॥ 
पाताल, पृथ्वी मरौर प्राकाशि मे विचरण करने वाले मायावी 
जीव भगवायु जिनेन्धदेव से रक्षित की ग्रोर देव भी नही सकते । 
जिनेति जिनभरेति जिनचन्दरेति वा स्मरन्‌- 
नयो न ्िप्यते पयेभुक्ति सुरिति च विन्दति ॥१२॥ 
जिन, जिनमद्र श्रौर जिनचन्द्र केरूपमे मगवान्‌.का स्मरण 
करने वाला व्यक्ति पापोसे लिप्त नही होता तथा उसे भोग श्रौरः 
मुक्ति दोनो ही प्राप्त होते है। 
वज्रपजरनापेद यो जेन कवच तरन्‌ । 
अन्याहताग सर्वत्र लभते जयमगलम्‌ ॥१३॥ 
इस वच्पजर नामक कवच को जो जैन पेणा, वह समी श्रमो 
से सुरक्षित, सर्वत्र जय श्रौर मगल को प्राप्न होगा 1 
जगञ्जेरकमम्त्रेण जिननाम्नेव रचित । 
लिखिा धार्ये यस्तु करस्था समंसिदय. ॥१४॥ 
जिननामरूपी जगदूविजयी इस मच्रके द्वारा रक्षित इस स्तन 
को लिखकर जो धारण करेगा, उसके हाथो मे सभी सिदियाग्रा 
जाती ह । 
ललटे दच्निणस्कन्धे बाभसछन्धे करेऽपि च। 
वानकन्नायाभरटूयोजम पादतन्ञेऽपि च ॥१५॥ 
नामो युद्धे दल्िणाध्रितले दन्िशजानुके । 
कटीफलाहस्ततलस्तनेषु दच्निणेषु च ॥१६॥ 
ललाट पर, दक्षिण स्कन्ध पर, वामस्कन्ध, हाथ पर, वायौ 
६ 


कृघा, कदटिम्रदय, जानुदरय (घुटने), पदितन, तथा नाभि, गृद्यस्थान 
गाग) एय दनिसजापु, एटिप्रदश, टम्तनन तथा दक्षिण स्तन पर 
(-घमनका लिपि) 1 
था इष्टवान्‌ स्प्ने जेनरनासिह प्रभु । 
तिनि युर पात परयुदधस्ता तथा लिखेत्‌ ॥१५॥ 
~ वनस्ना स्नाते को भगवान्‌ जिनेद्र स्पेप्नमे जिस प्रकार 
पमल, नाद्व प्रान काल उटफर उसे उमी प्रकार लिख ते । 
वामरतने चेतिमन््यरणीन्‌ सप्तदश स्मरन्‌ 1 
ॐ हा ही मुप्नास्तस्य स्युमंनीषित्तसि द्वय ॥१८॥ 
ग्रौर वामस्तन पर (इस मत्र को लिते) । इन सवह्‌ मत्रवर्णो 
सान्मरण करे । दस्र मनम ॐ, वा, ही ये बीजाक्षर प्रमुख है। 
स प्रकार करने वाले साधक कौ मनोवाच्चित सिद्धिया प्रा होती है । 


इति जैनरक्षा-स्तोत्र समाप्तम्‌ 





रत्ता-मन्त 
स्मापदा-नारुन-मन्त्र' 1 
ॐ नमो वृयमनाथाय भृ्यु जयाय सवजीवश्चरणाय परसपवित- 
पुरुषाय चतुर्ेदाननाय ्रष्डादशदोपरहिताय सवंज्ञाय सवद्िने अष्ट 
महाप्रतिहार्याय चतुस्तरि्दतिशयसहिताय श्रीसमवसरणे द्वादशपरिखा- 
वेष्टिताय प्रहनागभरूतयक्षराल्तसवश्यकराय सर्ंसान्तिकिराय मम दिव 
कुरु कुर म्बाहा । 
इति श्रापदानागनमन्त 
स्व॑रनामन्त्र । 
अ्नक्षाक्षीक्ष्‌ क्षेक्षेक्षोक्लौक्षक्ष नमोऽ्हेते सर्वं रक्ष रक्षहु 
फट्‌ स्वाहा । 
ऋषपभदेवरनामन्त्र 1 
ॐ ऋपभाय श्रमृतविन्दवे ठ ठ ठ स्वाहा । 
रक्षा श्रभिमन्व इक्कीस दिन तक प्रतिदिन १०८ वार पठे। 
इससे समस्त कष्ट दुर हो जते है । मरौर शिर की पीडा (शिर बूल) 
दूर हो जात्तेदै। 
सर्वस्नामन्त्र । 
ञ्न्ह. कु फट्‌ किरटि घातय घातय परिविष्नानु स्फोटय 
स्फोटय सहस्रखण्डान्‌ कुर कुरु परमुद्रा छिन्द छिन्द परमन्यान्‌ भिद भिद 
हाक्षाक्षव फट्‌ स्वाहा, 
विधि- पड कर सरमौ चारो ओर फक । ्रह्यचरथमर्वक इसका जप 
करे श्रौर गतिमे भोजनन करे। 
परा्मरलामन्र 1 
ॐ क्षिप ॐ स्वाहा । 
विवि--दइमे प्रतिदिन १०८ वार जपे । 


११ 


श्रथ शमोक्रकलपः प्रारभ्यते 1 


प्रथम पचपरमेप्डीस्तोघ्रम्‌ ) 


्धमनानामादाना तप प्रति समुत्सुक । 
तरियेक्ता भोजने तोये प्रेष्ठवशसमुेव ॥१॥ 
ससाष्दिहभोगेभ्य उदासीनयदास्थितत । 
श्म्टार्विशयुरेयुः को सुनिर्मवति नान्यथा ५२ 
पाच महावृतौ का पालन करने वाले, तप कै मरति उत्सुक रहने 
चाले, ग्राहार बे सम्बध मे वियेवशीसल, श्रेष्ट मे उत्पन हुए, ममार 
दहं ग्नौर मोगो से विरागी तथा श्रद्ढाई्ं भूलगुगा धारणा षरने वाति 
मुमि बहूनाते है । इने गुणो के विना मुनि नही कहला सकते । 
एकादशागफठस्थश्चतुरदैशुश्च पूर्वक 1 
परित पादित येन स उपाध्याय उन्यते ॥२॥ 
ग्यारह श्रम ग्रौर चौदह पुव के जो म्बय षाठ है भ्र्थात्‌ जो स्वय 
पढते हा श्रौर दरुमरो कौ पठते दा वे उपाध्याय कटति ह । 
निर्विकरप समारुह्य चापत्य गाह । 
विवेकमजन्नि कृत्वा ज्ञान स्वदि साधक ॥९॥ 
र गितिकल्प समाधिकयो 7 हन्न ताल, स्वानुमवरूपौ श्रमूव 


का अनगाहन करने वाते मा? (प्रान) विवेक वौ श्रजलि श 
कर ज्ञाने का ग्रास्वाद बृश्न <) 


१२ 


घात्तिकर्मल्तय कृता अघाति दग्धरज्जुकम्‌ 1 
पट्‌ चसारिशद्‌ यणे क्त" अदन्‌ मवति नान्यथा ॥५॥ 
घाति कर्मो का नाय कके अघाति कर्मो को जली हुई 
रस्मी के समान कर देने वलि छयालीस गुणो से युक्त प्र्हन्त भगवान्‌ 
होते है । ठन गुणौ के विना श्र्हुन नहीं कटे जति ! 
अर्हतुपद विनाशे स अ्टसम्यस्त्रसयुत" 1 
गमनागमनिमु्त स सिद्धः कथित. प्र ॥६॥ 
अरहुन्त पद की सन्ना समाप्त होने पर जो मम्यक्त्वादि प्रा गुरो 
से युक्त होति हैँ तथा मसारके श्रावाममनते द्ुट जतिटहै वै महानु 
सिद्ध परमात्मा कहलति टै । 
अलोकिक्मदशततिक्तीनिनां केन व्यते 1 
अनानी व्यते यत्र जानी तत्रैव मुच्यते ॥७॥ 
सम्यकूजानी पुर्पो की भ्रनौकिक वृत्ति का वंन कौन कर सकता 
है। क्योकि जहा ज्ञानी जीव रागान्य होकर वन्ध को प्राप्न करता 
है, ज्ञानवान्‌ उन्ही कार्यो मे स्वानुमवपरिणति द्वारा कर्मोकी निर्जरा 
को प्राप्न कण्ताटै)। ~ 
मिथ्याल्विपमुरसटञ्य सम्यक्त्रमम्रत पिवेत्‌ 1 
येन कर्ममय हत्वा जेत्‌ पदमग्ययम्‌ ॥२॥ 
मिध्यात्व स्पी विप को योडकर सम्यक्त्वरूपी अमूत कौ परना 
चािए, जिससे कमव्याचियो का नाद होकर अविनाशी मोक्षसुख की 
प्र्निहो। 
सम्यक्त्र हि धन यस्य सुख तस्य स्वे भप 
धनमेकभवे दत्त सुखाय यच्च दु खदम्‌ ॥६॥ 


{१ पान सम्यक्यर्पौ धनदे, उम मव-भव मे गृण प्राय 
ता 1 तितु सासार्वि घन कुद समय वै तिण मुप देताठ्कर 
गता निन्तु वनुत वहदुखोका दाना है) 

गर दग्डिऽपि विच नरस्तार्थपान्‌ न श्ुत्िशास््र्म 

सुलोचने जी्णपटोऽपि शोभते न ने्रहीन कनकरलसृत ॥१० 

दष्छि विन्तु तत्वायवान्‌ म्नौ विचक्षण मनुष्य शर्ट टै विन्तु जौ 
शास्म गान से रहित है वह श्रेष्ट गही है । श्रच्छे नेत्रवाता भले ही 
पटे-पुराने बम्प पहने विन्तु ग्रच्या नगता है पि तु नेत्ररीन व्यक्ति भते 
दी सुवण पे ्रा्रूपण पहने हए हो, सुदर प्रतीत नही होता । 
अद्याभवत्‌ सफनता नयनदयस्य 
देव स्रदीयचरणएाम्बुजवीच्नणेन । 
अथ व्रिलोकत्तिज्ष पतिभात्ते मे 
ससारारिधिरय चुलेकपमाणम्‌ ॥१९॥ 
भ्राज भेरे दोनो नेत्र सफल हुए, हे देव ! जो श्रापकी चरणाम्बुज- 
दवि का ददान बिया । दे निलोकतिलक । भ्राज यह ममारगमूर मुभे 
श्रापकी डपा से चुल्लूभर मागम पड रहा टै1 
विनयात्लभते विद्या तपसा च सु17 


॥ 
दानतो भोगसृमिस्तु ज्ञान पदभ 


१।* ५ 


विनय से विद्या प्राप्त होती, ~ ग > । दानमे 
मोगभूमि मे जाक्रजमहाता - ›, -,, , .विनादी मोक्ष-पद 
प्राप्न हीता है। 


इति पृरचपर्मष्ठीदुग्वस्नवर सम्पुरम्‌ 1 


अवुष्टुव्ृत्तवद्धमदूयुताशयपवलितं 
श्रीप॑चनमस्छृतिस्तवनं 


प्रतिष्ठितं तमःपारे परे वाग्बतिवेभवम्‌ 1 
भ्रपचवेधस पंचनमस्कारमभिष्टुम- \॥१॥ 
जो श्रज्ञानान्धकार कै उस पार प्रतिष्ठित है त्र्थात्‌ ्रज्ञाताग्करार 
के नाशक है, जिन्दं शरज्ञानान्धकार स्पर्ग भी नही कर सकता तथा 
जो वारी की सामथ्यंसे परे है, उस ससार के मायाजाल को छिन्- 
भिन्नं करने वाले है एेसे पचनमस्कारस्पमत कार्म स्मरण करता 


हँ 


महौ पचनमस्फार कोऽप्युदारो जगच्छु य. । ~ 
सम्पदोऽष्टी स्वय धत्ते दत्तेऽनन्ताः स्तुत सता ॥२॥ 
तीनो लोको मे अ्रतिशय उदार पचनमस्कारमन्त्र आश्चर्यजनक है । 
जो स्वय तो श्रष्टसिदधियौ को ही षार करता है किन्तु स्मरण किये 
जानि पर वह्‌ श्रनन्तमिदधियौ को देता दै । 
दत्तेऽनुक्रूल एवान्यो भुक्तिमात्रमपि प्रमु । 
एष पचनमस्कार प्रातिलोम्येऽपि मुक्तिद" ॥३॥ 
ससार मे सामध्येशील भ्रन्य व्यक्ति (राजा, महाराजा) श्रनुङ्रल 
होने पर ही शक्ति (मोग) मानदेते है कितु यह्‌ पच नमस्कार मत्र 
ही दसा रै जिसे उल्टा पठने पर भी मुक्ति पराप्त होती है! 
१५ 


जिमकै पाम सम्यक्त्वम्पौ धन ह, उसे भव-भव मे युस प्रा 
नाद फितु सामारिकि धन कुद समय कै विए सुख देता ट्र 
लगता है रिन्तु वस्तुत वह्‌ दुम्पो का दाता है। 
र दरिढोऽपि विचक्षणो नरस्तचार्थवान्‌ न श्रुतिशस्त्रवजित । 
सुलोचनो जीर्णपटोऽपि शोभते न ने्हीन कनकैरलरुत ॥१० 
दस्द्र किन्तु तत्वायवान्‌ ग्रोर्‌ विचक्षणा मनुष्य श्रेष्ठ है किन्तु जो 
शस्वज्ञान से रहित है वह्‌ भेप्ट नही है । अच्छे नेत्रवाला भते ही 
फोट-पुरोने वस्त पहने किन्तु ग्रन्या लगता ह किन्तु नेत्रहीन व्यक्ति भते 
ही सुवण वै प्राभूषण पहने हृए हो, सुदर प्रतीत नही होता । 
अद्याभवत्‌ सफनेता नयनदयस्य 
देय स्दीयचरणाम्बुजभीचणेन 1 
रथ श्रिलोकतिजल्ञक प्रतिभासते मे 
ससारारिधिरय चुलुक्षमाणम्‌ ॥११॥ 


श्राजभेरे दोनो नेत्र सफल हुए, हे देव । जो श्रापकी चरणाम्बुज 
विया ददान किया। हे त्रिलोकततिलयः ! श्राज यह 


ह भमारसमुद्र मुके 
श्रापकौ दृषा से शुल्तुभर मालूम पड रहा है । 
विनयार्लभते विव्या तपसा च लि ¦ 
दानतो भोगभूमिस्तु ज्ञानत ष्ट १।१५ ~ 
विनय से चिद्या प्राप्न होती ह = ` 71 दानमे 
भोगशरुमि मे जाकर जन्म होता हं २ ज, {नासी मोक्ष 
श नासी -पद 
इति पचपगमष्डीगुगाननन सभ्यम्‌ । 


{34 


अनुष्टुव्वृत्तद्धमदूयुताशयसंवलितं 
| श्रीपंचनमस्कतिस्तवनं 


परतिष्ठित तमःपारे पारे वाग्व्िवेभवम्‌ । 
प्रप चत्रेधसः पंचनमस्कारमभिष्टुम ॥१॥ 
जो अरज्ञानान्धकार के उस पार प्रतिष्ठित है ्र्थात्‌ -अरननानास्धकार 

कै नाशक है, जिन्हें श्रज्ञानान्धकार स्पशं भी नही कर सकता तथा 
जो वाणी को सामथ्यसे परे हे, दसं ससार क मायाजालं को छिन- 
भिन्न करे वाते है एेमे पचनमस्कारसू्पमत्र कार्म स्मरण करता 

हं । 
, अहो पचनमस्कार कोऽप्युदग्ये जगस्सु य । ~ 
सम्पदोऽष्टौ स्वय धत्ते दत्तेऽनन्ता स्तुत" स ता" ॥२॥ 

तीनो लोको मे ग्रतिश्चय उदार पचनमस्कारमन्न ग्राश्चयंजनक है ! 


जो स्वयतो श्रष्टसिद्धियोकोदही धारण करता किन्तु स्मरण किय 
जानै पर वह ्रनन्तसिद्धियो को देता हे । 


दत्तेऽमुङ्रूल प्न्य सुक्तिमात्रमपि पसु । 
एप पचनमस्कार प्रातिलोम्येऽपि मुक्तिद ॥२॥ 
ससार मे सामथ्यञील भ्न्य व्यक्ति (राजा, महाराजा) भ्रनुकूल 
ह्यन पर ही शुक्ति (भोग) मात्र देते है कितु यह्‌ पच नमस्कार मनर 
ही देसा है जिसे उल्टा पठने पर भी मुक्ति प्राप्त होती है 
१५ 


ममस्कारनोष्टरम्यं भिमपि पाभव स्तुम 1 
यदीयफ़द् नेनापि परियन्ति दिप चणात्‌ ॥४॥ 

य पच्र+मरतर माना णे नरेन्द्र (राजा) है जिम प्रभावि 
श्दुयुन ठ। ठम -ग श्रदभुतम्रमाव को नमस्वार वरत छ 
नमस्वार क षकार (कूम मानसे) श द्रवितहो जने 
अथय दर प्रापित ने जतिह्‌) 

सिदमोऽप्यणिमायास्ता नमस्कारमधिष्टिता । 
पअरटाषष्टूयनरात्मापि यदसौ प्रण विशत्‌ ॥५॥ 
शिरम्कन्धथिया धीरे स्वागदेशन्विरिता । 
नम्रस्टरता नवपदी कथितो वज्पजर ॥६॥ 

श्रणिमा, महिमा श्नादि सिदधिया इस नमस्वार मन मे निहित 
ह्‌ । यट दयासठ श्रक्षरात्मा भी प्रणव (ओकार) मे प्रविष्ट) 
भ्रगयास हारा किर, स्यन्ध श्रादि सभो श्रगो मे निवत नवपदात्मक्‌ 
एमोकार मत बो नमस्वार किया गया दै, यही वज्पजर स्तोत्र कहा 
गया है। ५ 

यर््यता श्रीनमस्कारान्‌ कामण किमतोऽधिक्म्‌ 1 
यरसम्रयोगत पाघुरपि सबनयेञजगत्‌ ॥७॥ 

श्रीयुक्त नमस्वारभन्रो का इससे बढवर वामण (जादू, प्रभाव) 
वावणनक्यादहो नक्ताहै करि जिसने प्रयोगे उत्ति7णा भी ससार 
का निर्माण कररेते हं। 

नमस्कार नम सिद यस्पदन्पर्णपापन । 


पद्माच्छादितसर्गाम शान्निमामादुयत पराम्‌ ॥८॥ 
१६ 
ञ्च 











| मगल ~ अदिहिता मगल 
सिद्धा मगल साहू मगल 
कैवलिपच्नत्तो धम्मो मगमल॥ 
यत्तारि लोगुत्तमाश्- 


यत्तारि सरण पवन्जामि- 
अरिहते सरण पवज्जामि, 


स 
[2,4) 








मथुरा सग्रहालय मे रक्ते हुए प्राचीन मायाय पट्‌ के मध्य स्थित मगल-पार 


ग्रहम्व शादि पर परगोष्ठ्यो वा हाव की ्रगुलियां पर ध्यान 
कसेयाना यने पिष्नस्प सर्पो मै लिए गणड के समान हता ९ 
रथात्‌ भिस प्रकार गरड सर्पोका नारा कर्ता है उम प्रकार प 
साधम भो ग्पमोतर स॑त दागः अनेक पापा को दूर वरता दै । 


शुखन्‌ पच कमा ष्यायन्‌ सुरया परमेण्टिनाम्‌ 1 
गृरदप्ररूढमचिपद्‌ कमंयन्थि विमोचयेत्‌ ॥९४॥ 
परमेष्ठी मुद्रा से पच गुर्रो का क्रमक ध्यान्‌ केरतादहृभ्रा श्रति 


प्र ही गूद्रन्ड (नयन्त ढता से जमो हृ) भम !(निकावित 
म्थिवाकानाश कराह) 


पोडशानरगान्‌ शुद्धान्‌ परमान्‌ परमेष्ठिन 1 
प्राणी प्रणिदधानोऽपि खेप्सित फनमेधते ॥१५॥ 
परमेष्डिया पे पोडल (सोलह) श्र्र वाले शद मयो वा ध्यान 
करने वाला प्राणी श्रपने इच्छित फलो कौ प्राप्र कर्ता है) 
^ विशयुज्जनाग्निमूपालव्यालचोरारिमिरिजम्‌ । 
भय चचयते पचनमस्फारस्य संस्मरात्‌ ॥१६॥ 
पचनमस्वार्‌ सन का म्मरणा करने वाले व्यक्ति विजली, जल, 
रग्नि, राजा, मपे, चोर, श, महामन श्रादि भयो मे मुक्त गहनं है । 
राध्ये विधिवत्‌ पचन्सस्कार्मुदारी 1 
ल्वजापेन पापेन सुक्तिमार्हन्यमण्नुते ॥९५७ 


उदार बुदधिवाला विधिपूवक प्रच7म्स्कार भन्न -त श्राराधना 


करके उसमे एवं लक्ष जापसे पापमे मुक्त हकर अ्रहन्तं पद कौ प्राप 
हो जत्तार\ 


श 


; हिकं प्लमीप्सूनामष्टकमप्र्ाधिनी । 
; सुर्त्यथिना च स्यादेवेवाष्टकमंनिषेधिनी ॥१८॥ 
‡ इम्‌ लोक मे भोगने योग्य फलो की इच्छा करने वालोके लिए 
¦ यह ग्रष्टकर्मो का वन्य करने वाली दै रौर यदी मुक्ति की इच्छा रखने 
वालो के लिए ब्रप्टकर्मोकानाखकरनेवालीभीदहै। 
विपदामभिचारस्योपादानस्याचिलश्चियाप्‌ ~ 
स्मत नमस्ते स्वथिवमेण वरिस्यते ॥१६॥ 
विपत्तियो का नाञ् करने वाले तथा सम्पूणं सम्पत्ति-समृदधियो के 
उपादान स्वरूप नमस्कार मन का स्मरण करने वाला देवताभ्नो से पूजा 
जाता है। 
चतुर्दशाना पूर्वाणामेवेवोपनिषत्‌ परा ! 
आया सकलविद्याना बीजाना प्रङति परा ॥२०॥ 
यह्‌ शएमोकार मत्र चौदह पूर्वोकापुजदहै। यह्‌ सम्पूणं विद्याम्रो 
की श्रायविद्या है ग्रीर वीजाक्षरो का जन्मस्यान है । 
इयं पण्यादन पथ्य परलोकाध्वयायिनाम्‌। - 
परमाच््रं रणा सोहराजयुद्वाय सञ्जताम्‌ ॥२१॥ 
यह णमोकार मत्र परलोक जाने वाले व्यक्तियो के लिए हितकारी 
पाथेय है (सर्वोत्तम पथ्य है) श्रौर मोहराजसे युद्ध करने के लिए 
तत्पर मनुष्यो के लिए मर्व॑शरेष्ठ ्रस्यहि। 
प्राणी प्राणएपरयाणएस्य चे ध्यायन्‌ नमस्कियाम्‌ 1 
लभते सुगति चेका पाप्मन. छृतपूर्यपि ॥२२॥ । 
मृत्यु के स्मय जो प्राणी क्षण भर भी नमस्कार मच्रका ध्यान 


करले तो वह पूव मे ्रनेक पापो का कर्ता होने पर भी सुगति कौ प्रप्त 
करता है! 


१६ 


“ नमसि रपामि धोत्रयो प्राणतीकृताम्‌ । 
स्वीक्रय पुरयसध्यूचस्तिरयचोऽपि ययुदिवम्‌ ॥२२॥ 
टरपातुं गुम्जाके दारा कानो मे पटुचाये हुए नमस्कार म्र कौ 
स्वीकार कफ पुण्यवान्‌ तिच भी स्वग कौ जते हं । 


त्रिदशिडिन निश््यासियष्टिना श्रेष्टिलन्दन 1 
नमस्कारस्य महसाताधयत्‌ स्वशप्स्पम्‌ ॥२४॥ 


मन, वचन, काय का निग्रह कर्वे श्र प्ठिनन्दन ने पच नमस्कार 
वैः प्रभाव मे स्वणपुरप की निद्धि की । 


सघ्रतवा पचनमस्कार प्रतरिष्टायास्तमोण्म्‌ 1 
घटन्यस्तो महासत्या पन्नग पुण्पमात्यम्‌त्‌ ॥२५॥ 
पच नमस्कार महामध्र का स्मरण करके प्रन्धेरे घरमे प्रवेश 
करने वाली महासती (सामा) कौ धडेमे रखा हूप्रा सर्पभौ माता 


हो गया। 


, नमस्कारेण सम्बोध्य मातुर्तिंगवना तरम्‌ 1 
प्राएत्राण स्वपरयो्व्यधत्त श्चाद्धपु गव ॥२६॥ 


भार्ुलिय वन वै रमर को नमस्कार से सम्बोधन करके भाद्धपुं गव 
नेस्वश्रौरपरकेप्राणोकी रक्नाकी 1 


यच्तता हुडिकोऽप्रापत्‌ सुकुल चणडपिगल । 
इतस्तादक्‌ यणस्फीनि सुदर्शन सुदर्भने ५२७१ 
(नमस्कार मत्र के परमाव से) हृदिक यम वन गया श्रौर चण्ड- 


पिगल को उच्च कुल प्राप्न हुमा । सुद्गन ने मुदधन वन मे महा- 
प्रभावशाली गुरगरिमा का प्राप्र विया । 
२०५ 


[ना 


एप माता पिता स्वामी युर्नँत्र भिषङ्‌ सखा । “ 
प्राणत्राण गतिर्दीप शान्ति पुष्टिर्महनूमह' ॥२८॥ 
यह्‌ पच नमस्कार मतर मातादहै, पितारहै, स्वामी दहै, गुरु, मेवे 
है, वैयहैग्रौर मिन है 1 यही प्राणरक्षक रहै, यही जीवो की गतिहै 
श्रीर्‌ यञ्चान `ग्रन्धकार मे विचररा करने वालो कं लिए दीपक के समान 
टै ग्रौर शान्ति, पुष्टि श्रौर महान्‌ यश को देने वाला हं । 
निधय" सन्निधो कामधेनुरप्यनुगामिका । 
भृभ्रतो भरतकास्तस्य यस्य नैष हृदो हिरद्‌ ॥२६॥ 
एमोकार मन जिसके हृदय से दूर नही होता, निधिया उसके 
समीप रहती हं ग्रौर कामधेनु उसका श्रनुगमन करती है तथा राजा 
उसके सेवक के ममान काम करते हं । 
नास्येयत्ता प्रभावाणां क्रमव्तितया गिराम्‌ 1 
भिततागुष्टूबाच्च सर्वोऽपि न्यन्नेण भणितु म ॥३०॥ 
वाणी के क्रमवती होने से इसके प्रभावो की इयत्ता (सीमा) नही 
है प्नौर मनुष्याय सीमित है इसलिए इसके सम्पुरं प्रभाव को इन्द्रियो 
कै द्वास कहा नही जा सकता । 
सर्वाधस्थोचितं सर्व॑श्रुतसार सनातनम्‌ । 
परमेष्ठिमहामन्तर भक्तितन्त्रमुपास्मदे ॥३१॥ 
सभी श्रवम्थाग्रो मे करने योग्य, सम्प शास्र के मारभूत, 
शादवत मौर भक्ति योग्य परमेप्ठौ महामन्त्र कौ हम सव उपासना 
कन्तेरहु। 
उच्चेर्याजनललमानविदितो विभ्रत्‌ सुवर्णतां - 
भेव्यानन्दनमेद्रशालमहिमा रोचिन्णुचूलाचित. 1 
+ 


पे = 


\ 


यम्चु श्रीजिनगेहभाम्ररसचस्थान लसन्निरजर 
खेऽय व परमे्टरिपयकनमरफार सुमेर धिये ॥३२॥ 
जो (भमग) एव तास यामन ऊचा है, जो मुवणमय टै, भव्य 
दमत को त्रानददायक तथा भदरेश्ाल वन मे महिमायुक्त दै, जो प्रप 
चवमवने दण चनो से नोमायमान है, जो जिनचैत्यालयो से ्रवयन्त मुधो 
भिन है प्रीर देयताश्नो फा स्याने है चह यह्‌ पच परमेष्टी नमस्काः 
म्कन्प सुमेर भ्रापतै लिए कत्याणप्रद हा 1 
साभ्नाधागयवा जिनभ्रमयुरस्यो सूत्रयामातत या - 
दिव्या पचनमस्छतिस्त॒तिमिमामानन्दनन्दन्मना । 
यस्येपाचति कणटसीमनि सदा सुक्तानताप्रिभ्रम 
त मुचन्त्मचिरेण विष्ननिचया दिलप्यन्ति च श्रीभरा ॥३३॥ 
श्रानन्द से प्रसन्न्‌ मन श्रीजिनप्रम गुरने ग्राम्नाय (शास्त्र) बौ 
श्रवयवो सहित निस दिव्य पचनमस्कार स्तोत्र मो गुभ्फिन बियाह 
वह्‌ (यह्‌ स्तोच्र) जिनवे कष्ठप्रदेश मे मोतियो कौ माना बे समान 


दोभायमान रहता ह, उते सभी विघ्न शीघ्र ही छोड देने हं प्नौर लक्ष्मी 
उका भ्रालिगन करती द 1 


भर्‌ 


अथ नमस्कारक्रमणिका लिख्यते । 


चन्दे शुान्तिजिन प्रवोधतरसि कारुणएयवारनिधिं 
भन्यध्वान्तहर पदचत्रयधर काम जिन चक्रिणम्‌ 1 
व्योमाफाशखपरणएवादितवधस्त्यक्तापवर्गव्रता - 
ध्वन्यं कोरव-बश॒मर्डन-मणि श्रीवि छसेनोदभवम्‌ ॥१॥ 
मे ज्ञान के सूरय, कर्णा के मुद्र, व्यजनो के ग्रात्मान्वकार के 
नादाधिता, कामदेव (प्र्युम्न), जिन श्रौर चक्रवर्ती तोन पदो को षारण 
करने वलि, पण्णवेति-पहस्र (च्यानवे हजार) स्मियौ को छौडकर 
मोक्ष अभिलापा से प्रव्रज्या ग्रहण करने वाले, श्रीविश्वयेन के पुर म्नौ 
कुरुबश के रतन-स्वम्प श्रीशान्निजिनेश्वर को नमस्कार करता ह । 
बन्दे छुन्धुजिनं अमाणसदन स्याद्वाद सच्छेखरं 
अदित्यान्वयवाधिरत्नममल सुक्तिथियावर्लभम्‌ । 
त्यस्खा चक्िपद रमाश्व सकलान्याहत्य घातीन्यपरि 
सक्त्य प्रत्रजित प्रभु जिनपति केवल्यभानृदूयम्‌ ॥२॥ 

म प्रमाणो के सदन (स्वय प्रमाणभूत), स्याद्वाद (ग्रनेकान्ते) 
के श्रेष्ठ शिखर, सूर्येवशरूप समुद्र कं निमेल रत्न, मुक्तिप्रिया करे 
वल्लभ (श्रिय), चक्रवर्तीपद, स्तरी-समुह्‌ को योडकर तथा चारो घांति- 
कर्मो का नाशकर मुक्तिप्रातति के लिए प्रत्रज्या स्वीकारे वाले, कंवल्य- 
ज्ञानस्प भानु के उदय-स्वूप श्री कुन्धुजिनेर्वर को नमस्कार 
च्ग्ताहुं। 


वशृश्चीमदन सुटर्शनततु चक्रिया राजित 
गीरणाधिपनिभरपूजितपद त्ैलोग्यचूडामणिम्‌ 1 
दुवोपष्ुमखण्डनकपरणु सुक्तिथियो वल्लभ 

वन्देऽए जिनभार्फर समरसेराप्रुरित चिन्मयम्‌ ॥२॥ 

म स्मवश्चफी प्री के निवोतन (वय की प्रतिष्ठा वा सवदन क्य 
चति) ोभन (दर्ोनीय दारीर वाने) च्वरती-पद की शी से विरा 
मान, दवताम्नो वे श्रधिपति (इन्द्र) मे चरणवदन पिये गये, तीन 
लोक कै भुकुट-मणि, भ्रज्ञानम्प वृक्ष बो काट गिराने मे तीक्ष्ण पर्यु 
(कस्मा) के ममान, मुक्ति-यानी फे वलम (प्रिय), समरमोय 
श्रापूण, चैत यस्वरुप, श्रीग्नरनाथ जिनेन्द्र भगवान्‌ कौ नमस्वार 
केरताहैं। 

वन्दे सदा साधुगण गरिष्ठ च्रिरीनकोटीनवफ विशुद्धम्‌ 1 
रटनत्रयी-भूपणमूषिताग सदृष्यानपीधूपश्रपुष्ट कायम्‌ ॥४॥ 
मै सीन केम नवमोटिःविषुदध, रत्नत्रय सूप भूषणो से विभूषित, 
श्रेष्ठ ध्यानम्प श्रमृतपान से पुष्टकाय श्रेष्ठ माधुगणो को सदा नमस 
कार क्सता्हुं। 
श्रीशारदा सारपदाथेदानरीं कयोधमिण्यात्रिनाशिमा चे । 
वन्दे जिनस्यास्यभवा त्रिकाल सिद्धान्ततकौगम-पूरी-सिधुम्‌ ॥ 

म सार पदार्थो को प्रदान करने वालो, दुर्तन (कुबोध) श्रौर 
मिय्याल्व का ना करने वाली, श्रीजिने द्र भगवान्‌ वै मुस से उत्पन्न, 
सिद्धान्त, तक भ्राग म्रागमो की बालव भरी हदं भिय नामक नदी 
श्रथवा समुद्र रूपो श्चभेगवती शारदा को नमस्वगर 7रता ह । 
विशलकीतिम्‌ भयम भजामि खगम गोतमनामधेयम्‌ । 
स्खकिपौभूपरतेन योऽत्र भयोपितो मन्यगं भरशरतै ॥६॥ 


ि 


` ` 


सवेप्रथम्‌ मै जगदव्यापिनी कीति से युक्त गुरशरेष्ठ गौतम (गणधर) 
को प्रणाम-करत्‌ा हू ! जिन पर श्रद्धा रखने वाले भव्यगरो ने प्रनेक 
पीगरूपवपिरी सूक्तियो द्वारा उनका स्तवन किया है । 


! श्रीमूलसवसदनेषु लससपरदीपो 

+ ` " जातो मुनीश्वग्बर पिल पटूमनन्दी । 
 सिदान्ततरविषयेषु षिचनणो ष. 

ह श्रीजेनशासनपकाशनभानुयसीत्‌ 1७911 


जो मूलसघ के भवन को प्रकाशित करने वाते दीपक कै ममान 
है, देसे पदमनन्दौ नाम के मुनील्वर हुए । वे सिदधान्त-तकं प्रादि 
विषयो मे अत्यन्त निष्णात विद्वान्‌ ये ग्रौर जैनयासन कै प्रकालन मे सूर्य 

। के समानये। < 


तत्प जिनचन््रनामबिदित सिद्धान्ततर्काम्बुधि- - 
ततप शुभचन्दर अगमनिधिर्मपरवीणोऽमवत्‌ 1 ~ 
तते सुनिसिहकीतिरिति यो वागीश्वरो धरमगी ` 
तदंशे फल धर्मकीतिरभवत्‌ स्यात परीा्रणी ॥८॥ 

उनके पटर पर जिनचनद्र हुए जो कि सिद्धान्त श्रौर तकंशास् के 
विद्वान्‌ थे, उनके पटर पर धमप्रवीख श्रीशुभचन्द्र हए, उनके यट पर 
सुनि सिहकीति हए जो घमं के प्रवक्ता श्नौर वागीश्वर ये । उनके यदा 
मे शरीयरमेकीति हुए जो परीक्षा (ब्राप्तविपयक निरय) मे श्रग्रगामी 
ये 


खशीलभूपणाभिध सुशीलमृषणाधित 1 
तदीयपटके स्थित स जानभृषणस्यक ॥६॥ 


वश्रीसढन सुदर्भनतनु चकिया राजित 
गीर्जणापिपनिभरपूजितपद बरेलोग्यचूडामणिप्‌ । 
दुबोधदुमखरुडनैकपरशु सुक्तिियो वल्लभ 
बन्देऽए जिनमारर समस्तेरापरूरित चिन्मयम्‌ ॥५ 
भै स्पय् ब शौ ॐ तिरेतन (वय को प्रतिष्ठा का सवन कम्ब 
वाते) शमन (द्नीय शरीर ये) च्वर्ती-द वी प्री से वि 
मान, देवनाभ्नो के विपति (ददर) से चरणवद्रा किये शये, तीरा 
लीक # मुढकुट-मणि, श्र्तानन्प वृक्ष गो वेट गिरमे तीण पर 
(ससा) मै समान, मुक्ति-रानो कै वत्लमे (प्रिय), समस्मोम 
श्रापूर, चैतयस्वरप, धरीप्ररनाथं जिने भगवान्‌ को नमस्व 
करता 
बन्दे सदा साधुगण गरिष्ट च्रिहीनकोटीनवरः विशुद्धम्‌ । 
रव्रयी-भूपणमूषिताग सद्ष्यानपीयूपश्रपुष्टकायम्‌ ॥२॥ 
भ सीन कम नवकीटि-विशुद्ध, रतमत्रय रष श्रूपणो से विभूषितः 
श्रेष्ठ ध्यानरूप भ्रमृतपान से पूप्टकाय श्रेष्ठ साधुगणो कौ सदा नमर्‌- 
फार क्स्ताहै। 
श्रीशारदा सारपदारथ॑दाीं कुयोधमिध्यास्यिनाशिका वे । 
वन्दे जिनस्यास्यमना निकाल सिदधन्ततकौगम परणै-सिधुम्‌॥५ 
मै मार षदार्यो वु प्रदान करने वागी, दुनि (बुबोध) श्रौर 
भिध्यातस्व वा नाता करने वाली, भ्रीजिने द्र भगवान्‌ 7 मग से उन्पन्न, 
सिद्धान्त, तकं श्र श्रगिमा की लवालव भरी टू सिधु नामव नदी 
अथवा समुद्र रूपी श्चौमगवती शाग्दा वो नमस्कार करता ह। 
विशु्लरीरतिम्‌ पथम भजामि गगम गोनमनामयेयम्‌ 1 
सतसूक्तिपीयूपरसेन योऽत्र प्रपोपितो भव्यग्‌ शस्त ॥६॥ 
1 


मूर्व॑प्रथम सँ जगृदूव्यापिनी कीति से युक्त गुरुधरेगठ गौतम (गवर) 
को प्रणाम करतां हू । जिन पर श्रद्धा रखने वाले भव्यगरो वे श्रनेक 
पीयूपवपिरी सुक्तियो दवारा उनका स्तवन किया हे । 


' श्रीमूलसंघसदनेषु लससप्रदीपो 
। जातो मुनीश्वग्बर" किल पदूमनन्दी । 
. स्िद्धान्ततरैविपयेषु विचक्षणो यः 
श्रीजेनशासनप्रकाशनभायुरासीत्‌ ॥७॥ 
जो मूलसघ फे भवन को प्रकाणित्‌ करने वाने दीपक के ममान 
देसे पद्मनन्दौ नाम के मुनीदवर हुए । वे सिद्धान्त-तक ग्रादि , 


चेपयो मे प्रत्यन्त निष्णात चिद्रान्‌ ये ग्रौर जैनशासन कै प्रकाशन मे सूर्ये 
# समानये। 


1 


तत्य जिनचन्द्रनामविदित सिद्धान्ततर्काम्बुधि. 

तत्प शुभेचन्ड अगमनिधिर्धम॑प्रवीएोऽभवत्‌ । 2 
तत्प सुनिसिहकीरमिरिति यो वागीश्वरो धर्मगी. _ 
तदू्षशे किल धर्मकीतिरभवत्‌ स्यात परीच्ाय्रणी ॥८्‌॥ 

„ उनके पदर पर्‌ जिनचनद्र हए जो कि सिद्धान्त श्रौर तकंशास्व के 
वद्रान्‌ थे, उनके पट पर धमप्रवीण श्रीशुमचनद्रे हुए, उनके पटर पर 
पूनि सिहकीति हुए जो धमे के प्रवक्ता रौर वागीरवर ये । उनके वश 


् श्रीधभकीति हुए जो परीक्षा [ज्राप्तविपयक निरय) मे ग्रम्रगाभीौ 
पे । 


सुशीलभूपणाभिष. सुशीलमूषणाभित ॥ 
तदीयपटके स्थित स ज्ञानभूृपणारयक ॥६॥ 


म 


श्रीमजगदमूणनामयेय प्रमाणनाहित्यकनानुशग । 
वादीन्पादाम्बुलमेऽ्यातानो जान परथिन्या सुनिचक्रवती ॥। 
उना षट पर ्ीलवाना म भुपगणम्बरुप सुतीलभूपग्य मनि षट 
भरौ उव ष्ट पर अानभुपण नामव मरी हृएु। उनके टर 
जगदभूपर नाम क मुनि हुए जिनवा परमाण साहित्य श्रौर पला 
श्रयन्त प्रेम था श्रीर्‌ जिने नरो फौसेवा वादीद्र (वदेव 
धास्वाथमहारथी) किया क्रतेये श्रीर जौ प्रथ्यी पर मुनि चक्वा 
रपम विरतये 


तव्पहकरितराजितः सुनियरा श्रीविद्वभूषाभिषा 
जग्मु क्वाप्यमले पुरे जिनप्रभोर्यीनाथंसिच्ये तु ये। 
तस्मिन्‌ सम्भवनाधदेवयजन-प्रारम्भ-भासोद्धरा - 
स्तेपा नाम शणान्‌ सुमन््रममल नित्य भामो वयम्‌ ॥११॥ 
उने षट पर श्रीविर्वभूपण नामा मुनिधेष्ठ विराजमान हए 
जौ वतीय तीर्थंकर भगवान्‌ सम्मवनाय फी पूजा-प्रतिष्ठा कै लिए किसी 
पवित्र नगर मे गए श्रौर वहा उन्टोने भगवान्‌ की प्रतिष्ठा करवाई ¦ 


उनबे नाम प्रौर गुणौ बौ तथा पविघ्र मन्म फो हुम निचय ही स्मरण 
करतेद। 


इति नमस्कारकमणिफा समापा 


+€ 


पंचनमस्कारस्तोत्रम्‌ } 


! विरिलप्यन्‌ घनकर्मराशिमशनि" संसार भूमिशत. 
: सखभिर्वारपुरपवरेशगमने निष्श्रत्यवाय सतम्‌ । ,' 
हाधावटसकटे निपतता हस्तावलम्बोऽ्हतां 
पायाद्‌ व॒ सचराचरस्य जगत संजीवनं मन््राट्‌ १ 
ग्रनादिकाल से साथ लगी हुई कर्मराि कोग्टकान्दटन 
ससारस्पी पर्थतो का भेदन करने वाला, सज्जनो के दि च्छ्म 
मोक्ष-नगर मे प्रवेश करते समय घ्राने वलि समस्त विनो 
बाला, मोहान्वकार रूप गतं मे (गड्ढे मे) पडे प्न रन् 
हम्तावलम्न स्वस्प श्रौर सम्पूणं चर-प्रचर अग्रत 
देसा यह्‌ रन्त श्रादिक पचपरमेष्टी स्वरूप नमस > ङ ऊर 
श्रापकी रक्षा करे! 


॥ 


एकत्र पंचयुरुमन्त्रपदान्नराणि 
विश्वन्रय पुनरनन्तयुण परतर । 

यो धारयेत्‌ किल वुलानुगत तथापि 
वन्दे महायुरूतर परमेष्मन्म्ः 


तीना लोको से प्रधिकः भारवाले (गुखदील) परमेष्ठीमत्र का ¶ 
ही गुर रहेगा । यं ते परमेष्टीमन कौ नमस्वार वरता ह । 


ये केचनापि सुपमायरका यनन्ता 
उत्सरपिणीप्रभृतय श्ययुविव्ती । 
तेष्वप्ययं परतर पयितभ्रभायो 
लब्ध्वापुमेव हि गता शिपिमच्र लोफा ॥३॥ 
जो कोई सपमा श्रादि ञरन-न श्रारे श्रौर उत्मपिणी शरवसि 
म्रादि विवत्त (कालचक्र) व्यतीत हो गये, उन मभी समयो मे यहमः 
राज प्रसिद्ध प्रभावनासीत ई । इमी वो प्राप्त करके तीनो लोक शि 
(कलत्यास) को प्राप्त हो गये 1 
उत्तिष्ठन्‌ निपतन्‌ चलन्नपि वसन्‌ पीठे लुखन्‌ वा स्मरे 
ज्जाप्रद्‌ वा पहसन्‌ स्वपन्नपि वने विभ्यन्विषीदन्नपि । 
गच्छन्‌ वत्मंनि वेश्मनि प्रतिपद्‌ कमं पकुर्बन्नमु 
य पचय्रसुमन्त्रमेकमनिश फिं तस्य नो वाचितम्‌ ॥४॥ 
उरते हुए, गिरे हए, चलते हए, व्टरते हुए, प्रासन पर लेट हुए, 
जागते हण, सते हए, सोने हए, वन मे भ्रमरा करते हुए, भयकातरः 
होने पर, दु खग्रस्त होने पर, माग मे चलते हुए, घर मे प्रतिपद 
कमे फरते हए जो व्यक्ति इम पचप्रुग्रो (पचमेष्ठियो) के मनृ कौ 


निरन्तर जपता है, उत्तको कौन ठेसा वादित पदाय है, जो मिल नही 
जाता । भ्र्यात्‌ वह्‌ सभी वाचिना को प्राप्त वरता है । 


सम्राम-सागर कयीन्द्र-युजग सिह- । 
दव्यौधि यहि रिपु चन्धनसम्भवानि । 
ठ 


चौर-यह-अ्रम-निशाचरशािनीना 
नश्यन्ति पं चपरमेष्टिपदेभयानि ॥५॥ 
पच परमेष्ठी पदो के स्मरण से सग्राम, सायर, हाथी, सर्प, तिह, 
दृष्ट व्याधिया, श्रग्नि, शद रौर बन्धन से उत्पन्न होने वाले, चो 
ग्रहपीडाजन्य, रमसम्भूत, निजाचर श्रौर शाकिनियौ के द्वारा उन्यन्न 
प्रयनष्टहो जाते हं। ~ 
यो लदा जिनवद्लच्यहटय सुव्यक्तवर्णकम 
श्रद्धावान्‌ विजजतेन्द्रियो भवर मन्त्र जपेच्छूावक 1 
पुष्पे श्वेतसुगन्धिभि- खविधिना लक्प्रमाणेरसु 
य॒ सम्पूजयते स विश्वमहितस्तीर्थाधिनाथो भग 5} 
जो जिनेदवर भगवान्‌ मे हदयव्ृत्तियो को एकाग्र करने नष 
के प्रति श्रद्धावान्‌ होकर वणक्रमो का स्पष्टतया उच्चागगः ठन्न, 
जितेन्द्रिय श्रावक भव (ससार) का नाश करने वलि प न्न्न्लन्द 
काजाप करता है ग्रौर विधिपूवक एक लाख चगच्छति ~प 
करता है, वह जगतपरज्य तीर्थकर हो जाता है । = 
इन्दुदिवाकरतया रविरिन्दुरूप 
पाताक्लमम्बरमिला सुरलोफ एव । 


किं जसिपितेन चहुना अुवनत्रयेऽपिं 





जग्मुजिनासतदपपर्मपर्‌ तद्व 
पिश वगकमिदमयर कथ रिनास्मात्‌ } 
तत्‌ सर्वलोकमुवनो रणाय धीर- 
{न्तरा जिनवपुनिदित तवात्र त 
जियैच्देव तो तभी मोक्षमे चते गये तो फिरयट विष्व वेचाग्‌ 
पिनाजिनिद्राके किमि प्रकार ठहराह्ग्राहु? हा, सममे माया, 
वीर व्यक्तिया ने मम्पुणं लोको एव शरुवनो के उद्धार के लिये यहा परः 
जिनेद्र भगवा का मतरात्मक छरीर (ही) रख दिया है1 
हिसावाननृतभिय परधनाहतपै परस्नीरत 
किचान्येप्यपि लोफगदितमति पपिषु गादोयपर । 
मन्त्रेण यदि रास्मरेद्धि सतत प्राणएास्यये सर्वदा 
दुप्फमीहितदुगेति्ततचय सवर्मा भपरेन्मानव ॥६॥ 
हिसा करने वाला, मिथ्या भापण मे रुचि ग्खने वाला, पराये 
धनं का श्रपहारक, परस्प्रीगामी तथा श्रय लोकनिन्दित पापो मे विशेष 
साम रपने वाला एेसा व्यक्ति भी यदि प्राणत्याग के समय मव्रराज का 
जपे करे तो समस्त दुष्वमजय दुगतियो का क्षय करे दवपद कौ 


प्राप्त करे । 
अय धर्म श्रेयानयनपि च देवो जिनपति 
घत चेतत्‌ श्नीनानयमपि च य॒ सर्वफ्लद । 
करिमन्येवाग्लेर्वहुभिरपि सार-जलयो 
नमस्कारात्तत्‌ कि यदिह शुभरूप न भपति ॥१०॥ 


यह्‌ नमस्कार मनराज ही धरे यस्क्र वमर, यही जिने द्रदेव है, 
यह पनित प्रन है, यही शीसे युक्त ह्‌, यही सम्पा फलदाता है, शरन्य 


बग्नालोसेक्या? इम मसान स्प ममुद्रमे वहव्याहैजो इ 
गमस्कारमव्र से शुमस्प्‌ नहीहाजाताहो) 


स्वपन्‌ जायत्तिष्टन्नपि पथि चलन्‌ वेश्मनि सरन्‌ 

` भरम्‌ मिलियन्‌ मायन्‌ वनगिरसमुरेप्ववतरन्‌ । 
नमस्कारान्‌ पच स्प्रतिखनिनिखातानिव सद्‌ा 
भ्शस्तेविन्प्तानिव बहति य सोऽत्र सुकृती ॥११॥ 


मोते हुये, जागते हये, ठहरे हुये, मार्ग मे चलते हये घन > 
चरते हुये, प्रुमते हये, षलेशदशा मे, मद-ग्रवस्था मे, वन-मिरि == 
समुद्रो म श्रवतरण करते हये, जो व्यक्ति (सृकरृती) प्रशस्तो े = 


पित क्रिये भये इन नमस्कार मन्द्रो को श्रपनी स्ृतिर्प्र छमन्= 


~ 


रवे द्ये के समान धारण करता है बह वडा भाग्यात्रं =- 
वान्‌) है । 


इति उमास्वामिकृत पचनमस्कारस्तोधरम = 





श्रीमानतुगाचायेविरचितं नमस्कीरमन्यस्तवनमर 


मस्िव्भरमरमरपणय पणमिय परमिटूटिपचय सिरसा । 
मकारसारथग्रण भणामि भव्व्रणभयहरणम्‌ 11९1 
भक्तिूवय देवताभ्रो से प्रणाम विये गये पचपरमष्टियो न 


नमस्कार करै भव्यं जोवावेः भय कौ हसे वति नमस्वार्मार स्तव 
कोम क्हताह। + । 


ससिसुपिदी अरिदिता सिद्धा पडमाम राघुपुञ्जजिणा 1 


धम्माययिा सोलस पास्ते मल्ली उयरम्हाा ॥२॥ 


सुञ्वय नेमी साट दु्ारिष्स्स नेमिणो धियि । 

मुक्ख खेयरपयविं रिहता टितु पणयाण ३ 
चद्रभरभ ग्रोर सुविधिनाय तीय॑कर भगवान्‌ का श्रहत पे रूपमे, 
पश्मप्रभ श्रौरः वामुपूज्यं भगवान्‌ का सिद्धके रूपमे ध्याना चाहिये 
तथा पम-रजित-सम्भव-्रभिन-दन-पूमति-सुपाद्व-नीत्तल-धोयास- 
विमले श्रनते धमं -ात्ति-वु णु-पर-नमि-महावीर इन सोलह दा प्राचाय 
वैश्य मे तथा मल्ली श्रौर पश्वनाय का उपाध्याय वेसूपम ध्यान 
करना चाहिय । मुनिसुत्रत श्रौर नेमिनाय तीर्थक्गोवा साधस्थान में 
ध्यान करना चाहिये । साधु दुष्ट श्ररिष्ट (्रापत्तियो) बे नादा करने 


मे चक्धारा के समान होने हं ? श्रहन्त प्रतजनो वै लिए मोक्ष एव 
चर पदवी वो प्रदान कर्‌ । 


प मोह लिद्धः कृणएतु युवणएस्स । 
श्वस पत्थ थतु आयरिया ॥४॥ 
" लौके का वशीकरण करे प्रौर ससार का 
 श्रादि (जल, ज्वलन, विपघर, वोर, श, 
= शाकिनी-डाकिनी-राकिनी-लाकिनी-चाकिनीः 
\ स्तम्भेन करे । 
उवञउ्फाधा (तिय सव्वभयहररणा । 
निउणा माष सया सरह ॥५॥ , 
“नाभ करने वाले उपाध्याय समस्त भयोको 
' मनो । साधु पाप के उच्चाटन, मारणं ग्रादिक 
^ 1 
,; गयण सिद्धाय सूरिणो जलो । 
वणो मुशिणो हरन्तु दुहम्‌ ॥६॥ 
्मगवान्‌ का ध्यान करना चार्य, भ्राकाश- 
त्वमे ्राचार्यो का शरीर तेजसतत््रे मे उपा- 
मे मूनियो का व्यान करना चाहिये! इस 
ये पाचो पम्मेष्ठीं हमारे दु खो का चाद करने 


॥ 


4 
५ 
| 


द्र 
॥ 


> सत्ता सिद्धाय सूर्णि कणया 1 “ 
„ई साना साहू खं {` 
४ उज्ज्वल चरणं ध्यान 
् ‰ उपाध्याय ५९ 
गं) 


1 
् 


२ 


॥ नी 


॥ 


तियलञेयवसीरण सोह सिद्धा कुणतु सुवणस्स । 
जत जलणए सोललस प्यत्थ धमतु आयरिया ॥२॥ 
निद भगवान्‌ तीनो लोक का वशीकरण करे प्रर मसारका 
मृहुने कर 1 आचाय जल अदि (जल, ज्यनन, विपधर, वर, शु, 
तिह, मप, भय, मग्राम, शाकिनी-डाकिनी-राकिनी-नाविनी-याविनी, 
हाकिनी) इन सोलह का स्तम्भन कर । 
इदहनाहइयलाभररा उवञ्काया हतु मव्वभयहरणा । 

, षदुन्वाउण्‌-ताडणनिरणा नाह सया सरह ॥५॥ 

} , इह लोक के किए लाम करने वाले उपाःयाय समस्त भयो को 
हरे वाले हो । टे भवयजनो । साधु पाप कै उ्ाटन, मारणं ग्रादिक 
कर्मा मे सदा सहायक हौ । 

, महिमृएडलमरहन्ता गयण सिद्धाय मूरिणो जलग । 

¦ बरकषवरमुवाया पवणो सुणि हरन्तु दुहम्‌ ॥६॥ 

¡¦  पृष्वीततव मे म्रहन्त भगवानु का ध्यान करना चाह, प्राकाद- 
तत्व मे,निद्धो का, जनतत्व मे श्राचार्यो का श्रौर तजसत्तत्र मे उपा- 
च्यायो का तथा पवनतत्व मे मुनियो का ध्यान करना चाहिये । इस 
भकार से व्यान कर्ने पर ये पाचो परमेष्ठी हमारेदुखोकानाद़ करने 
वति हा" 

सस्तिथवला अरत रत्ता सिद्धा य सूरिणे कणया । 
मरगयभा उवशाया सामा साहू सुह दित ॥७॥ 
अहेन्तो का चन्द्रसमान उज्ज्वल वरां ध्यान करना चाहिए, समिद्धो 
क रक्तवरं, चार्यं कनकवणं, उपाध्याय मरकतमशिमह नीलवरं 
शौर साधुर को देयामवसं {कृरोर्वणं ) ध्यानः करनां चादिये। इस 
भकार से ध्याम करने पर मे पचपरमेष्ठी हमे कल्याणदायकः हो } 
३३८ 


तियललोयस्तीपरण मोह सिद्ध कृएतु सुवणरस । 
जल-नलणप सोलस पयत्य थतु आयरिया ॥॥ 
मिद्ध भवान्‌ तीनो लोक का वीकरण करर श्रौर ममारका 
मृहन करे । ग्राचार्यं जल श्रादि (जल, ज्ववरन, विपघर, चौर, च, 
ष्टि, सप, भय, सम्राम, शाकिनी-डाकिनी-रकिनी-यकरिनी-छाक्रिनी 
हानिनी) इन मोह का स्तम्भन करे । 
इदल्लोडयलाभकरा उवञ्काया हतु सव्वभयहरगएा । 
प्च्चाडण-ताडणनिडणा माह सवा सरह ॥५॥ 
+ इट्‌ लोककेक्तिएु लाभ करने वाते उपाग्याय समस्त भयो को 


हरन वाते हौ । हे भव्यजनो । सावु पाप के उद्ाटन, मारं ्नादिक 
कर्मो मे सदा सहायक हो । 
महिभणडलमरहन्ता गयण सिद्धाय मूरिणो जलो । 
वरसंवरमुत्रभाया पवणा सुखिणो हरन्तु दुहम्‌ ॥६॥ 
प्र्वीतत्व मे प्रनत भगवान्‌ का ध्यान करना वचार्ह्ि, भ्राकाग- 
तत्व मे सिद्धो का, जलतत्व मे श्राचार्यो का श्रोर तेजमतत्र मे उपा- 
ध्यायो का तया पवनतत्व मे मुनियो काष्य्रान करना चाहिये। दम 
प्रकारसे व्यान कदने परये पाचा परमेष्ठी हमारे दु.खोकानाद़ करने 
वलति होः 
ससिधवला अरहता र्ता मिद्रा य सूरिणो कणया ! ` 
मरगयभा उवश्राया क्षामा साह सदं दितु ॥७॥ 
श्रहन्तो का चन्दरसमान उज्ज्वल वणं ध्यान करना चाहिए, सिद्धो 
का रक्तवर्णं, ्राचाय कृनकवणं, उपच्याय मरकतमफ़िनदय नीलव 
शरोर साधु्रौ का श्यामवं {डृष्शर्वणं ) ध्यान करनां चाहिये । इस 
प्रकार से ध्यावै कर्ने पर ये पचपरमेष्टी हमे कल्याण॒दायकः हौ + 


सीतस्था अर्हता सिद्धा वयणम्मि सूरणो कटे । 
द्िययम्मि उवञ्ाया चरणिया साहु वदे ॥८॥ 
अ्रहेन्तो को शिर स्थ ध्यान करना चाहिये, मूख मेँ सिद्धा क. 
कष्ट मेँ सुरियो (म्राचार्यो) का, हृदय मेँ उपाध्यायो का श्रीर चरण 
प्रेद मे साधुप्रो का ध्यान करना चाहिये । इस प्रकारः ध्यान रवि 
गये इन पाचो परमेष्ठि को हमारी वन्दना हो । 
अरिहता सरीरा भायरिया उवञ्फाय तहा सुणिणो 1 
पचक्खरनिष्पन्नो ओंकारो पंचपरमेद्री ॥६॥ 
श्रहन्त, सिद्ध, श्राचायं, उपाध्याय श्रौर मुनि इनके पचाक्षरोरे 
निष्पन श्रोकार ही पचपरमेष्ठी है 1 
वट्कल! अरिहा तिदण् सिद्धा य ल्लदस्ल सूरी 


उवाय शुद्कला दीदकला साहृणो सुदया ॥१०॥ 
वतुल (गोल) भ्राकारयुक्त श्रहेन्त, वरिकोणाकार सिद्ध, लोष्टक- 
श्राकारघारी प्राचा, द्वितीया के चद्रको फला के समान प्राम 
धारी उपाघ्याय, दीघकला (प्रलम्मकला) के श्राकारधारी साधु 
ध्यानं करने वालो के लिये सुखकारी हो 1 
पु सिस्थि-नपु सय-रायपुरिस-बहुसदवणणणिञ्जाणए 1 
जिण-सिद्ध-सूरि-बायग-साद्रणकमे णएमसामि ॥११॥ 
पुस्पाशक श्रहंन्त, नारीभ्र्क सिद्ध, नपु सकाशक श्राचाय, 
राजपुरुपाशक उपाध्याय प्रौर धादधजनाशक साधुप्रो को मै नमस्कार 
करतां 
पढभ-दुसररिहता चउस्सरा सिद्ध-सूरि-उवाया । 
दपटु्वरः कमेष् नरन्तु सुनीतः दुसरा 1९ 
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रथम द्विस्वर (अ्र-श्रा) रूप गर्हन्त होते है। इ-ई-उ-ऊ इनं 
चवुस्वरस्प सिद्ध दोतेहं। ब्राचायं एद रूप होतेह) श्रो-मौ 
स्प उपाध्याय होते है । इस प्रकार ये दो दो स्त्र वाले अ्रहंन्त ग्रादिकः 
तथा द्विस्वर प्र-प्र रूप मुनीर्वर जयश्ाली हो । 


ते पण अपकचटतपयस त्ति नववग्ग वन्न पणयला । 
` परमिष्टिमएडलकमा पटमतिमतुरियतियवीयः। ॥१३॥ 
वे वशँ श्र-ए-क-च-ट-त-प-य-म इस प्रकार नव वर्गौ मे विभक्त 
४५ ्रक्षर होते है । वे परमेष्ठीमडल क्रमानुकरम से प्रथम, श्रन्तिम, 
चतु, तृतीय रौर द्वितीय होते है । 
सतषिुक्फे अरिहते रविमगल सिद्ध युरु-बुहा सूरी । 
सरह उवज्जाय केऊ कमेण साहू सणी राहू ॥१४॥ 
श्रहन्त भगवानु चन्दर श्रौर शुक्र के, सिद्ध सूयं श्रौर मद्धल के, 
भराचाय गुरु (ब्रहस्पति) श्रौर बुध के, उपाध्याय केतु के प्रर साघु 
शनि भ्र राहु केरूपमे स्मरण करने योग्य हे । 


वरणनिवहो कमाई जेसि वीश्मो हकारपञ्जतो । 
नियनियसरसजोगा सरेमि चूडामणि तेहि ॥१५॥ 
किन्न ब्रहैन्त श्रादिको का ककार से लेकर हकार पर्यन्त वरंसमुहं 
वीमे है, शनपने श्रपने स्वर के सयोग से उनकी चूडामणि को अँ स्मरणं 
करता हुं । 
सेयारुणएपीयपिययुवन्न कसिणाइ विडचित्तपाई 1 
अविल-महु-तिकल-कसाय-कड्य परमिदूडणो वदे ॥१६॥ 
.रहेनन भ्रादिको का क्रम से वध्यान्‌ इस, प्रकार करना चाहिए 
भदन्त सवेत, सिद्ध भ्ररुण, ब्राचायं पीत,.प्रियगु (नीलवण वृक्ष) के 
= 


समान उपाध्याय श्रौर वृक्षपवो के समान माघुप्नो का ध्यान कर 
चाहिए तया श्रम्ल, मधुर, तिक्त, कयाय घ्रौर कटु इस प्रच रस ₹ 
परमेष्ठियो की वन्दना करनी चाहिए । 


पुव्वागुपुष्विदिट्ठा समयभिषएण कुरु जहामिद्‌ठ । 
उवरिमतुल्ल पुरो निसिज्ज पुव्वकूकमो सेसो ॥१७। 
जम्मिय निषत्ते खलु सोचेव हिज अकविन्नास्तो 
सो दोह समयभेच्मो वञ्जेयव्बो पयतेण ॥१८॥ 


इच्छियपय अकाण नासब्भासो य भंगपरिसाण । 
अतरभागलद्ध ठवियका पुण पुणुद्धरिय ॥१६॥ 


मूलगपतिदुगेण रको जो ठचिय दुन्नि जे अका 1 
तेसि दुभगे काउ निसिज् कमकमेा तु ॥२०॥ 


नंदा दि रिहता भदा सिद्धा य सूरिणो य जया 1 
तिहि रित्ता उवभाया पुरुणा साहू खुद दितु ५ २१॥ 
प्रहन्तो का ध्यान नन्दा तिथि में, सिद्धो का भद्रात्तियि मे, 
श्राचार्यो का जयातियि मे, उपाष्यायो का रिक्ता तिथि मे तथा 


साधुरभरो का पूरणत्निधि में ध्यान करना चाहिए 1 ये पच परमेष्ठी मु 
सदा सुख दें । ५ 


~~~ ` 

श-गथा न° १७-१८-१६-२० इन चारो मायाश्रो का श्रय ठीक 
तरह सम में नही ग्रा सका । त्रत विद्वान्‌ इनका मरय निवालने का 
भयल्न कर्‌ । यदि हरमे भी श्रय भेज सके तो म उनके श्रामासै रहैगे 


शौर अगले सस्करण मे इन गाथाथो का अय दे देगे--स० 
रद 


! ससि-मंगल अरिहंता बुहो य सिद्धा य सुरयरू सूरी 1 
' छुक्रो उवाय पुणो साहू मदो सुहं माण ॥२२॥ 
सोम-मगलवारो को ्रहन्तो का, बुधवार को सिद्धो का, वृहुस्पतिवार 
षो प्राच्यो का, शुक्रवार को उपाध्यायो काश्रौर रविवार तथा 
शनिवार को साधुप्नो का ध्यान करने पर वे सुखप्रद होते है । 


कत्तिय-चितच्तो अर्ह वडसादो-मगगमास सिद्धा य । 
पोसो-मिद्‌ो-भदव-अ सोमा सूरिणो सहया ॥२३॥ 
माहासादु्भ्था फन्युणमासो य सव्णो साहू । 
मह मगल्षमरिहता अचितचितामणी ददित ॥२४॥ 
श्रहन्तो का. ध्यान कातिक श्रौर चैव मे, सिद्धो का ध्यान वैशाख 
श्र मारगशषीपे मे, श्राचार्यो का पौप, ज्येष्ठ, भाद्रपद ब्रौर श्राञ्विन 
मे, उपाघ्यायो का माघ श्रौर श्रापाढ मासोमे तथां साघुश्रोका 
फल्गुन एव श्रावण मास मे व्यान करना चाहिए । भ्रचिन्त्यचिन्ता 
मणि भगवान्‌ ग्रहैन्त मेय कल्याण करे । 


पु सयरा अरहंता घणिटूठापचगा य सिद्धा य । 
दिरिक्खा आयरिा मामि सिरसा य भक्तीए्‌ ॥२५॥ 
आई जे रिक्खा उवभ्राया तेसि दित युणनिवह। 
चित्ता साई साहू सासयसुक् महं दित ॥२६॥ 
ब्रेन पुरय नक्षत्र दै, घनिष्ठापचक सिदध ह, त्राचायं दगु नसय 
है उन मै भक्तिपूर्वकं सिर शरुकाकर नमस्कार करता हू । प्रा आदि 
भो नक्र ह वे उपाध्याय है । वे भूभे अनेक गुणो को भ्रदान करे । 
चमा रौर स्वाति नक्षत्र साघु स्वरूप है । ये मुभे शाश्वत सुख भदान 
केर्‌। 
४-१८-१ 


उमु कना मिस अशि मेसो सयरो य उतिणो सिदा। 
पचाखण अलि सूरी धश मिहणतेरम्धग्या वदे ॥२७ 
कस्कडतुता य साह दोहद, रासी य पचपरमिचूटी ! 
भव्रेण थुणमाणौ पाव सुस्ख च सुक च ॥२८॥ 
कुम्भे, कन्या श्रौर गरृप रादि न्प ्र्हन्त, भेष, मकरश्रीर मी 
रूप सिद्धे भगवान्‌, सिह्‌ तथा बरुद्चिक स्प श्राचाय, धनु मौर भिदुः 
स्प उपाध्याय है, उन्हे नमस्कार हो । क्क श्रौर तुता स्वस्प्र साधु 
इस प्रवर द्राददा राश्स्वरूप पचपरमेष्टी मेरे हारा स्तुति विये गः 
सुख श्रीर मुक्ति पे दायक हो। ^ 
त नष्थिज न ईस्य निमिचगहगरिएियमततताई । 
ख एत्थिय परयच्छ केह = दुच्यिय सयल १२६१ 
इसलिए ग्रहगणिते भ्रीर मन्वतन्त्रादि धसक निमित्त नही है । इम 
पचपरमेष्टीस्तवन से ओ मागा जातादहै, सोदेताहै प्रौर जो पूषा 
जातादहै सो बहता टै। 
तिहुयणसामिणिविज्जा महमन्तो मूलमततत्तततिय 1 
इत्थ ठिय पि न नञ्जद्‌ युल्वपस विरा सस्म 7३० 
भरूल-म च श्रीर तन्व. मकार तीन स्प मान्‌ निश्ुवनस्वामिनी 
विया यहा स्थित होते हुए भी गुस्पदैश विना प्राप्त नही वी जासक्ती । 
सुमरयिमित्त पि इस तच्च नासेद सयसदुरिथाई्‌ ! “ 
पारम्परेणए नाय त नस्थि सुह न जं कुणह ॥३१॥ 
ह पचपरमेष्ी स्तोत्र स्मरण माव से सम्पूर्य पापा का नाश 


करदेताहि शौर स्खारमे रसा कोई सुखं नही है जिसे परम्परासे 
प्राप्तेन क्ियाजा सवे] 


इष ^ 


 पचनवकारतच्ं लेसेण संसि्र अणुहवेणम्‌ । 
४ सिरिमाणएतु गमादहिदसुज्जवल सिवसुहं दितु ॥३२॥ 
| प्रच नमस्कार मन्त्र का तत्व श्रीमानतुङ्खाचायं ने श्रपने श्रसुभव 
के श्राधार्‌ पर सक्षेप मे कहा है । वह मन्त्र मुभे विशुद्ध मोक्षसुख दे । 
; सभरह पह फायह्‌ णिच्च घोमेह णदह अरहाई 
` भदपयं ज्‌ इच्चह तस्सेव य अत्तणो एणा ॥३३॥ 
जो इख नवपदी णमोकार मन्व का स्मरण करता है, पठता है, 
नित्य ध्यान करता है श्रौर उच्चारण करता है वह श्रपना कल्याण 
करता है श्रौर श्रात्मज्ञान प्राप्त कर लेता है । 
न हि उवसम्गा पीडा क्ुरगहदंसण भ्र संका । 
जह वि न हति एए तो वि तिस भणिज्जासु ॥३४॥ 
इस नवपदी नमस्कार मन्द्र के पाठ सेन तो उपसे किसी प्रकार 
कीपीडादेते है, न करूर ग्रहो का ददन होता है श्रौर न ससार-परि- 
भ्रमण की बहुशका रहती दै । यद्यपि एक वार नमस्कारमन्य के जाप 
भेये वाघाए नही होती, तथापि इसका चिकाल पाठ करना चाहिए 1 
एसो परमरदस्सो परमो मतो इमो तिहुयणम्मि । 
ता किमिह वहविदेहि पदिपटिं पुत्थयसपरहिं ॥२५॥ 
तीनो श्रवनो मे यह्‌ नमस्कारमन्प परम रहस्य है, परम मन्व है, 
शो भ्रधिक पठन भ्रौर पुस्तकभार उठाने से क्या लाम है 1 भरयत्‌ 
कवल रामोकार मन्व से ही सर्वं चिदि हो जाती है । 


५ 1६ ५ " ४ 
ॐ ह्या णमो अरहताण । हीं,णमो क्िद्धाणे । ह. एमा 
आसिाशा। हौ णमो उचञ्ायाण । ह खमो सल्यसादृणं। 

इति पचवीजानि } १ ८ ५ १ ४ 

अय श्रीपचपरेष्टिमन्त्रपरमावप्छं क्िग्यते 1+; ४ 
पश्‌ "तीस सोन खपण "चटु दुगमेक़ च जवहापह्‌ । , 
परमेद्धिवाचयाण अर्ण च युरुवदेसेण ॥१॥ ~ , , ‡ 
णमो अरहतागए ! , णमो सिद्धाणु.। णमो अाइरियाण। 
, एमो उवञ्भ्ायाण्‌ 1, एमो लोप सववसः । , , 

, , । अपराजितमन्त्रोऽयम्‌। , ,, 
दर्शनक्ञानचारिितपासि परिचिन्तयन्‌ । » » ' 
भ्रियमात्यन्तिकीं प्राप्ता योगिनो येऽत्र केचन ॥१॥ 
श्मसुमेव महामन्त्र ते समाराष्य केयलम्‌। ' 
प्रमावमस्यं निष्प यगिनामप्यगोचर ' ॥२॥' 

इस ग्रपराजिततमत्र फे द्वारा दर्होन, ज्ञान श्रौर चारित का पालन 

करते हए इस ससार भ जो वई योगिजन ब्रा्यानकि धी कौ प्राप्न 
हए दे, वे'सभी दमी मव यै समागाघनं श्रौर प्रभावसेट्एष्। ' दक्ष 


श्रपराजितमव कः सम्पू ' स्पसप्रमाव वगौन कर॑नां यौिरथा 
कै लिए भी श्रसम्भवदहीहै। 


-अनभिन्नो जनो व्रूते य स मन्येऽनिलादित । 


अनेनैव विशु द्यन्ति जन्तव ॒पापपर्चिला ॥३॥ 
८० 


इस श्रपराजित मन्त्र के विपय मे जो अ्रनभिज्न (ग्रनान) व्यक्ति 
कुं यौवने (माहात्म्यख्यापन करने) का साहस्र करता हे, मानो वह 
वातस पे पीडिन दै । सारमे पापकेपकमे लिप्न मनुष्य इसी से 
विगद्धि को प्राप्त के हं । 
गरनेनेव त्रिमुच्यन्ते भवक्लेशुान्मनीपिण । 
अस्तवे जगव्यरिमन्‌ भवविध्यसवान्धव" ॥४॥ 
प्रास्त मन वाने विद्वान्‌ इसी मन्त से ससार के वन्धसे मुक्ति 
श प्राप् कर्ते हैं| यही इस समार मे मुक्तिमाग का सखा) 
अमु विहाय सत्वाना नान्य कर्चत्‌ कृपाफर । 
पतद्‌ व्यसन पाताले भ्रमतससार-सागरे ॥५॥ 
अनेनेव जगत्‌ सर्वसुधतय विधत शरे ! 
शतमष्टोत्तरं चास्य त्रिशुद्धा चिन्तयेन्सुनि ॥६॥ 
इसको छौडके प्रारियो के लिये श्रन्य कोई कृपाकर नही है) 
नारुपागरमे हूवते हुये हो या व्यसन वे पाताल-विवर मे प्रवेश 
गले हृष हो, इसी मन्वराज के द्वारा मभी का उद्धार हो जाता है 
गीर्‌ वे कल्याण-माम॑पर इसी से स्थित होते ह 1 मनि को इसकी 
०८ जाप्य त्रिशुद्धि (मन, वचन, काय) मे करनी चाहिए । 
थु जानोऽपि चलुथंस्य प्राप्नोति विकल फलम्‌ । 
समरन्मन्त्रपदीटर मूता महाविद्या जगोन्नताम्‌ (9) ॥७॥ 
यष्प चकनामोच्छुपोडशाल्रराजिताम्‌ । 
अर्हम्‌ ज्िद्धोपाध्यायसर्वसाघुभ्यो नम ॥८॥ 


समार भर मे उन्नत, मन्त्र पद से उत्पन्न इय श्रेष्ठ महाविद्या 
स्मरण करने वाला भोजन करता ह्र भी इस मन्त्रके जाप्यसे 


ग्रानिक फन द्रं प्राप्तकर तेताहै । दसी म पराचो गुर (षनचपरे,। 
समाये हण र, यह सोलह ग्रभगे से युक्त 2 । भगान्‌ श्रु त्त मि 
उपायाय प्रार्‌ सभी सादुप्नो को नमस्वारदहै। 


शस्या शतद्य ध्यानी अपेटेकाय्रमानस 1 
-अनिन्युन्नप्यवाप्नोति चेकोषोपणज प्ल ५६॥ 
व्यान युरने वा्तेयो इसवादोसौवार जाप्यमे ध्यान कल) 
चाटिषए । फेमा वियिपूरवैक जाप्य कले वाला प्रिना न्या सपने 
भौ (मनकी श्रमोघवीयता बै कारण) णय उपवासं काफतरी 
प्राप्रक्ताहीदहै। 


विद्या पदुवर्गसम्भूतामजेया पुण्यशाल्िनीं । 
जपन्‌ प्रायुक्तमभ्येति एल ध्यानी शतत्रयम्‌ ॥१०॥ 
पड्वग से उत्प न हुई, भ्रजेय रोर पुण्यशालिनी इस विद्याम 


सीन सौ जाप्य वर्ने स ध्यान करने वाला पूर्वोक्त (एवोपवास) फः 
को प्राप्त वरता है 1 


सर्दन्मत्र चतुर्वर्ण चलुरवर्गपफलथदम्‌ । 
चतु शतीं जपन्‌ योगी चलुथंस्य फल लभेत्‌ ॥११॥ 
भगवान्‌ ह॒त, सिद्ध, उपाच्याय श्नौर साधु रूप चततुवणा यह्‌ मघ 


चतुवग (घम, श्रय, काम, माक्ष) वा फत प्रदान वरन यालाह। 


दया चार सः सम्याभ्रमाा जाप्य करनं से योगौ (भव्यजन) मोक्ष- 
फल को प्राप्त कसता है। 


अरहन्त अवशस्य सहस्रम्‌ जपन्नानन्दसदृत । 


धाप्नोस्येफोपवास्स्य निर्जरा निर्जराशय ॥१२॥ 
२ 


्रहन्त भगवानु के म्र-वगा कं सहस्रवे भाग कास्रावाभी 
ग्रनदयुक्त मनसे जो जाप्य कृरना ह, यह्‌ एकोपवास की निजया को 
परताहै। 


॥ 
` प्चपरंमयी विद्या पंचतत्रोपलन्निता । 
ˆ सुनिषरे श्वुतस्कन्धाढ़ वीजवुद्धया समुद्ूता ॥१२॥ 
इस पचवणंमयी ग्रौर पचतत्वो मे उपलध्षित विद्याका वीर 
मृनियो ने श्रुत के स्कन्धो से गीज के समान मानकर उद्धार किया है । 


असिश्माउसा नम । 


एतद्धि कथित शास्त्र रंचिमात्रपलाधकम्‌ । 
फिचामीपा फलं सम्यर्‌ सवर्ममोकलच्तणम्‌ ॥१४॥ 
ग्रसिग्राउमा नम । गास्प मे इसे सभी इच्छाग्रो का पुरा करने 
वाना कहा है । श्रीर इसके फल के स्पमे स्वग प्रौर मोक्षकी प्रान 
का वेखाने किया है। 
सिद्धम्‌ । पकार पचपरमेष्ठिनामपरम्‌ ! उक्तं च 1 
मिद्ध, यह्‌ एकाक्षर पाचो परमेष्ठियो के नाम का वाचक ब 


अरहंता असरीरा आयरिया तह उवनज्काया युगिन्ल $ 
पणमक्खरनिप्पण्णो ॐकारो पचपरमेद्धिं ॥४ 
अरन्त, सिदध, श्राचार्य, उपाध्याय प्रर मुनियो > यन्द 


निष्पन्न अकार यह पचपरमेष्टी है 
4.2 २ 


#॥, 


इहलोरुपरलोरष्टप्ठलप्दानारथं॑ ज्ञात्रा वचनो 
जाप्य कुर्न । तयेय शुभोपयोग-त्रियप््यवस्थाया मनिन, 
ध्यापत ॥१॥ 
इस पच परमेष्ठी मन्य को इह्गोक नीर परल मे दष्ट 
का प्रदाता जानकर वचन फ उच्तारण से जप्य करते रहना चा्िए) 
शीर घुभोपयोग प्रौर मन-वचन-काय-गुपति कौ श्रवस्या मे मौन 
इसका ध्याने करना चाहिये । 





अथ वज्रपंजरस्तोत्रम्‌ 


परमेष्ठिनमस्कार सार नवपदात्मफम्‌ । 
अत्मरन्नाफर वज्रपजरास्यं स्मराम्यहम्‌ ॥१॥ 
परमेष्टी नमस्कार मन्य नवपदात्मक है श्रीर सभी मन्म्रो का सार- 

भूत है। यह्‌ श्रात्मा की रक्षा करने वाला दै । इस वघ्चपजर स्तोत्र 
का मै स्मर करता ह । 

ॐ शमो अरहंताण शिरस्कन्धरसस्थितम्‌ । 

ॐ शमो सिद्धाणं सुखे मुखपटाघरम्‌ ॥२॥ 

ॐ एमो अायरियाण अग रति साधिनाम्‌ 1 

ॐ शमो उवजञ्कायाणं आयुधे हस्तयोर्दयो. ॥३॥ 

ॐ शमो लोए सन्वसटण मोचके पादयो. शमे । 

एसो पच णएमोकासे शालिवजमयस्तले ॥४॥ 

सेव्वपापप्पणासंणो वजो वजमयो वहि । 

भगलाणं च सव्वेसि खदरिरागारखातिकाम्‌ ॥५॥ 

स्वाहान्त च पदं ज्ञेयं पटम हवड मगलम्‌ । 

बपरोपरि वज्रमय पिधान दैहिरलणम्‌ ॥६॥ 

महाप्रभावरनेयं जुोपद्रवनाशिनी । 

परमेष्टिपदोदभूता कथिता पूरवसूरिभि. ॥७॥ 


यण्यैना कुरे रना परमेण्टिपदं सदा । 
नस्य न म्याद्‌ भय व्थाधिराधिष्चापि कदाचन ॥२८॥ 
<> णमो श्ररहन्तारा यह क्षिग शरोर ययो कौ रकार! ४ 

गामा सिद्रास यह्‌ मूस ग्रौर मूपपटाम्बर कौ रका करे । ॐ शमौ 
श्रायरियाण यहं साधको को श्रग-रक्ना करता! ॐ मो उवज्म 
याण यह दोमो हाया कीः रक्षा करे, प्रायो कौ रक्षा वर्‌} 9 पमी, 
लोए सयसाहेण चम्गो कौ रा वरे । यह पच नवकार दोनो प; 
भे शालिवप्च के ममान ह । सव्वपपप्पणासणो यह्‌ वाहर वजमय ॥ 
शरीर मगाण च नव्यसि दिर की श्रगनिवे निए साईके समानि ई! 
पढम हवद्‌ मगलम्‌ यह्‌ स्वादान्त पद जानना चाहिए 1 यहं बघ्यपज 
देहधारियो फे शरीर पर वखमय पिधान (श्रावरण) है । यह महा 
भ्रभावमयी रक्षा ह 1 शयु उपद्रवो का नाशम है । परेष्ठिसो कै पद 
से उत्पन्न ह्‌ मार पूर्वाचार्यो द्वारा कहा गया है । जो परमेष्टी पदो घ 
इसकी रक्षा करता हं, उसे कोर भय, व्याधि भ्रौरः भ्राधि नहु होती । 


अथ भस्मपजरस्तवराजो लिग्यते । 
परमेण्डटिनमस्फार सार नगपदात्मकम्‌ । 
अमरत्तारुए ब्रपजराम्‌ स्मराम्यहम्‌ ॥१॥ 

ॐ शमो अरहताण शिरस्कन्धरसस्थितम्‌ 1 

ॐ शमो सि द्वाण सुसे सुखपटाम्बरम्‌ ॥२॥ 

ॐ णमो आइरियाण अगरतातिश्ययिनी । 

ॐ एमो उवञ्कायाण आयुष दस्तयोट^ढम्‌ ॥३॥ 
ॐ णमो लोए सन्यसाहूए मोचक पादयो शुभे । 


पसो पच एमोफारो शिला वज्मयी तत्ते ॥२॥ 
४५ ग 


हि । 


४ 


सव्वपापप्पणासणो वपो बज्रमयो वहि । 
मगलाण च सब्वेसि खदिरागारखातिका ॥५॥ 
सखाहान्त च पद जेय पटम हवड्‌ मगलम्‌ । 
वप्रोपरि वज्जमयं पिवान देहस्लणे ॥६॥ 
महाप्रभषरनेय ज्ुद्रोपद्रवनाशिनी । 
पमेष्टिपदोद्‌ भूता कथितः पूर्वसूरिभि ॥७॥ 
यश्चै कुरे र्ना परमेष्टिपदे सद्‌ा 1 
तस्य न स्याद्‌ भयं उ्याधिराधि्चापि कदप्वन ॥८॥ 
(यह्‌ वज्रपजर के समान ही ह । इसलिए इसका प्रथं वखपजर- 
स्तोय फे ममान ही जानना चाहिए 1) 
इति श्रीभस्मपजरस्तो न सवग्राधिव्याधिह्र समाप्तम्‌ । 


अथ जिनपंजरस्तीत्र लिख्यते 1 


ॐ" हीं भीं अर्ह अर्हद्भ्यो नमो नम 1 

ॐ” हीं श्री अर सिद्धेभ्यो नमो नम ॥ 

ॐ हीं भ्रीं अर्ह्‌ आचार्येभ्यो नमो नम । 

ॐ ह्वी श्री अर्ह्‌ उपाध्यापेभ्यो नमो नम । 

ॐ हीं श्रीं अर्ह श्रीणोतमरगमिप्रमुयसर्वसाघुभ्यो 

नमो नम 

एप पचनमस्ार सवैपापन्नयकर । 

मगलाना च सर्वेषा प्रथम भवति सगल्लम्‌ ॥१॥ 
ॐ ही श्री भ्र, ्रहन्त भगवान्‌ को नमस्कार हो 1 
दी श्री बर्ह, तिद्ध भगवान्‌ यो नमस्वार हो 
य्य्ी श्री श्रु, श्राचार्यो को नमस्वारहो1 
क द्धी श्री ब्रहृ, उपाध्यायो को नमस्कार हो 1 


भ्च्ह्ठी श्री प्रद्‌, श्रीगौतमस्वामी प्रमुव सभी साधूश्रो कौ 
नमस्वारहो। 


यह्‌ पचनमस्कार मत्र समी पापा का क्षय करने वाला ह । मभी 
मगलो मे यह्‌ प्रणम (श्राय) मगल दह, 
ॐ हीं श्रीं जय विजये, अर्ह परमात्मने नम । 


कमलग्रभसूरीन्द्रभाषित जिनपजरम्‌ 1२ 
+~) 


, ॐ ही श्रौ जये विजये, ग्रहेन्त भगवान्‌ को नमस्कार ह । कमल- 
पभ मुरीद न इतत जिनपरजर स्तोन को कहा है 1 
एकसुक्तोपवातेन चिराल य ॒पटेदिदम्‌। 
मनोऽभिलापित सर्व एल स लभते भ्रुवम्‌ ॥२॥ 
ˆ प्रतिदिन एके समय नोजन करकेजो टस स्तोन का पाठ करता 
६, वह्‌ निव्नय ही मन की अ्रभिलापाग्ना के श्रनुवरूल इउच्यित फल 
प्रता है। 
। भृशाय ब्रह्मचर्येण क्रोधलोभविवर्जिते । 
देवतापरे पतिव्रात्मा परमासेर्लमते फलम्‌ ॥४॥ 
स्राधक पृथ्वी पर शयन करे, ब्रह्यचयब्रत वारण करे, क्रोध श्रौ 
शोभ का परित्याग करे ! देवता के श्रागे पवित्र मन, वचन, काय से 
हतो मासोमेफलको प्राप्त करता है। 
अर्हन्‌ स्थापयेन्मूष्नि सिढ चनुर्ललाटके 1 
आचार्यं श्रोत्रयोर्मध्ये उपाध्यान्तु नासिके ॥५॥ 
साधुञन्द सुखस्याग्रे मन शुद्धि विधाय च । 
सर्थचन्द्रनिरोधेन सुधी सर्वा्॑-सिद्धये ॥६॥ 
¦ श्रहन्त भगवान्‌ को मस्तक पर स्थापित करे, सिद्ध भगवानु को 
चष गौर ललाट मे, श्राचायं को दोनो कानो के मध्य भाग मे, उपा- 
श्यायको नासिकामे, साघु्रो को मुख कै श्रग्रभाग मे भावनापूर्वक 
पारण करे । मनकी शुद्धि स्वे। सूय श्रौर चन्द्र का निरोध करे 
र्यात्‌ श्रपने इ्वासोच्छ्वासो मे जो दो दक्षिण श्रौर वाम स्वर है, उनमे 
एके भूय श्र दुसरा चन्द्र कटा जाता है, मन का योगीजन सदैव 
गियमन करते दै श्नौर वाचि सिद्धि को पराप करते हे । सायक को 
पहिए कि वह्‌ भी साधना के समय इन दोनो स्वरो की साधनां भी रते । 


दिशे मढनदरेपी बामपाशवे स्थितो जिन । 
श्मगसन्धिषु सर्व्॑न परमेष्टी शिवकर ७ । 
दक्षिण श्रगमे कामदेवमे देप ्र्थात्‌ वीततरागता रने 


भगवान्‌ कै स्वस्प का व्यान करे । वामपाश्वे मे जिनेन्द्र भगवाचै" 
ध्यानः रे । सभी श्रगसन्ियो मे कत्यारा करने वाते भगवानु पणः 


क स्थिति का चिन्तन करे । 
पूर्वस्या जिनो रदोद्र आम्तेय्या विजितेन्रिय । 
दन्निणस्या परत्रह्म नेत्या च चिकालवित्‌ ॥८॥ 
पूवदिदा मे जिन भगवान्‌, श्राग्नेय दिक्कोरामे विनिर्तप 
दक्षिण मे परब्रह्म गनौर नृत्य मे त्रिकालवित्‌ भगवान्‌ रक्षा कर। ] 
परिचमाया जगन्नाथो चायव्ये परमेश्वर । 
उत्तरा तीथंशत्‌ सर्वं ईशाने च निरजन ॥६॥ 


पर्चिम मे जग नाथ रक्ता करे, वायव्य मे परमेश्वर रक्षा कर 
उत्तर दिशा मे तीर्थकृत्‌ (तीर्थकर) रक्षा करे । प्रौर ईशान भे निरज 
रक्षा करें । 
पाताले भगवानर्हन्नाकाशे पुरुषोत्तम । 
रोदिणीप्रुखा देज्यो रचन्तु सफल कुलम्‌ ॥१०॥ 


पाताल मेँ भगवान श्रह्‌-त रका करे! श्राकारा भे पुरुपौत्तम + 
करे \ रोहिणी प्रमुख देविया सवल शरुल वौ रक्षा करं । 


ऋषभो मस्त रेद्‌ अजितेऽपि विलोचने । 
सम्भय कणयुगते नासिरा चाभिनन्द्म ॥११॥ 


भगवद च्यम मस्तक की रसना फर! भजितनायं भगवानु 
५५ 


वरीचना फी रक्षा करे । सम्भवनाथ दोनो कानो की रक्षा करे तथां 
तन नासिका की रक्ता करे। 
 ्रोष्ठौ श्रीसुमती रन्नेत्‌ दन्तान्‌ पदरध्रभो विभु । 
निहा सुपाश्वदेवोऽयं तालु" चन्दरपरभामभिध" ॥१२॥ 
¡ भेरेग्रोढठो की श्रीसुमतिनाथ रक्षा करे, दन्तो की पद्मप्रम विश्रु 
पना करे, जिह्वा कौ सुपाश्वदेव रक्षा करे । तालु कौ चन्द्रप्रभ नामक 
कर्‌ रक्षा करे 1 
कठ श्रीसुविधि रन्ते हृदय श्रीसुशीतल । 
प्रयासो वाहूयुगल् बाघुपूज्य करदयम्‌ ॥१३॥ 
मेरे कण्ठ की श्रसुवियि रक्षा करे, हृदय की श्रीसुशीतल रक्षा करे, 
यास दोनो वाहुघ्नो की रक्षा करे श्रोर वायुपूज्य मेरे दोनो हाथो की 
न्ा करे । 
श्रयुनि विमलो रेद्‌ अनन्तो सोनखानपि । 
भ्रीधर्मौऽपयुद्रास्थीनि श्रीशान्ति्नीभिमणडलम्‌ ॥१४॥ 
चिमलनाथ भगवान्‌ अरगुलियो की रक्षा करे, म्रनन्तनाथ नखो की 
क्षा करे, श्रौधर्मनाथ भगवान्‌ उदर की ्रस्थियो की तथा शान्ति- 
जी नाभिमण्टल की रक्षा करे । 
श्रन्थ युद्यकं रचयेद्‌ अरो रोमकटीतटे । 
म्िरुरू पष्ठिवश्चं पिडिका मुनिसुव्रत ॥१५॥ 
श्रीबुन्युनाय गुह्य की रक्षा करे, भगवान्‌ श्ररनाथ रोम श्रौर कटी- 
तटकी रक्षा करे, मल्लिनाथ भगवानु उरूकी तथा पीठकीरल्ला 
करे । मुनिुब्रत पिण्डलियो की रक्षा करे । 
पादायुलीर्नमी रच द श्रीनेमिष्चरणदढयम्‌ । ट 
श्रीपाश्व॑नाथ- सर्वाग वदधंमानश्चिदा्मकम्‌ ॥१६॥ 


1 
मिलाय परा कौ भ्गलिया कौ रषा वरे, श्चोनेमिनाय ५१ 
रणा कपी रक्षा वरे । श्रीपा्येनाव सारघ्गकी रल्षा नमिः वदै . 
श्रीमहावीर मगवान्‌ चनप स्वन्प ग्रान्मा बो रक्षा वरं ॥ 1 
प्रथिवीजलतेजस्क्वय्वाराणमय जगत्‌ ! 
रे द्रेषपपिभ्यो वीतरागो निरजन 1१५५ । 
पृथ्वी, जल, तज, वायु, श्रावादा श्म जगत्‌ षौ ममी प्रक 
पापो से वीतराग निरजन भगवान्‌ रधा क्रे 
राजदरे श्मशाने च सयामे शतरुलकटे 1 
उयाघचीरादिमरपदिभृतय्रतभयाधिते ॥१८॥ 
अकाले मरणे प्राप्ने दािद्रूषापस्समाधिते 1 
अपुत्र महु से मूर्मतरे रोगपीडिते ॥१६॥ 
उाकिनीशाशचिनीग्रस्ते महापरदगणारदिते । 
नयुत्तारेऽध्ववेपभ्ये ध्यसने चापदि स्मरेत्‌ ॥२०॥ 
राजाकेद्वार पर, दमदानमे रश्राममे शष्रुसेमक्टहौने प. 
दोर, चोर, सप, श्रुत, प्रेत श्रदि मे भय होने पर अ्कातमे मृत्यु ष) 
भाप वरते समय, दरिद्रता मे, पत्ति मे, पुप्रनटानपर, पारद र्वा 
के समय, भूर्या श्रौर गेगवाधा वै समय डाकिनी साकिनी से ग्रल 
होने पर, ग्रहपीडा मे, नदी मे उतर्ते समय, विपममाग भे, व्यसन श्रौर 
श्रापत्ति मे इसमे स्मरण करना चाहिए 1 
भ्रातरेष समुटथाय य॒पटेनिनपजरम्‌ । 
तस्य किचित्‌ मयं नास्ति लभते सुप्तम्पद ॥२१॥ 
रातत काल उष्वरर जो जिनपनरस्नोत्र का पर्न करता है, उरे 


किसी प्रकार षा भय नहौ होता मोर बह युपसम्पतिे को श्रः 
करता) 


भ्र 


जिनपजरनामेद य ॒स्मरस्यनुवामरम्‌ 1 
फमलतप्रभराजेन्दरधिय स लभत नर ॥२२॥ 
जिनपजग नाम के इम स्तोत्रकोजो प्रतिदिन म्मरणाकरतादह, 
वह राजेन्द्रो कौ ल्मी के ममान लक्ष्मी को प्राप्न करता ह । 
प्रात समुत्थाय पटेच्छृतजो य स्तोत्रमेतत्‌ जिनपजरस्य । 
आतादयेत्त कमलग्रभास्पा लच्मीं मनोबायिन- 
पूरणाय ॥२३॥ 
भ्रात कान उखकर जो इम जिनपजर स्तोत्र का पठन्‌ करता है, 
वह्‌ कमलग्रभा नाम कौ लक्ष्मी को इच्छा-पूति के निमित्त प्राप्त 
केरताटै। 
भ्रीशटरपल्लीयवरेरयगच्छ देवप्रभाचायंपदाञजहंस । 
वादीन्चूडामणिरेव जेनो जीयादसो श्ीरुमलग्रभार्य 1२४॥ 
श्रीरदरपल्ली कै वरेण्यगन्छ मे देवप्रभ आ्राचाये के चरणकमनो के 
ह्सस्प वादीन्द्रनुामणि जिनका नाम कमलश्रम है वह्‌ जीवित रहै 


इति स्तोतम्‌ 1 
विधि--ुद्ध शरीर कर शरीर को दप दे, एकभक्त उपवास करे 
ब्रह्मचर्य का पालन करे, भूमि पर सोवे, कोध, लोभ रहित प्रात 
मध्यान्ट्‌ सायकाल त्रिकाल पदे, सदा निरन्तर छं मास जाप करे । पचे 
त, श्रगर, गुग्गुल, सोपरा का होम करे, पौधे माला अष्टोत्तर शत 
जपे। चित्त मरे निगुरु शूद्र ग्रौरकारोकोनदेखे, न अन्य देव को 


ध्यावे | र ¦ 


मद्रक सकलकीर्ति विरचित 
तलार्थसारदीपक-सन्दमः 


तस्वाधंसारदीपके पदस्थ-भावनाग्रफरणम्‌ 1 


अथ पिरडस्थमार्याय वच्य पदाच्तरोद्‌भवम्‌ } 
ध्यान पदस्थमत्यन्तस्वाधीन मुक्तये सताम्‌ ॥१॥ 


पिण्डस्य ध्मान का वणन करने के पदचात्‌ श्रव भै ग्रक्षरो प्रौर 
पदो से उत्पन्न पदस्यध्यान का, जो कि स्वाधीन है, म्पुरुपो कौ मुक्ति 


के लिए वणन करता हूं 1 
पदान्यादाय साराणि योगिभिर्यद पिधीयते 1 
सिद्धान्तवीजमूतानि ध्यान पद्स्थमेव तत्‌ ॥३४॥ 
सिद्धात्‌ के बीजमूत सार-पदो के ग्रवलम्बन से योगी जो ध्यार्न 
करते है, वह्‌ पदस्य ध्यान कहलाता है । 
ध्यायेदनादिसिद्धान्तविरयता वणमातृकाम्‌ । 
आदिनायथमुखोस्पन्ना विर्वागमविधायिनीम्‌ ॥३५॥ 


भ्रादिनाय भगवान्‌ के मुख से उत्यन॒ सकल ्रागमो की रचना 
क्सने वाली श्रौर श्रनादि सिद्धान्त मे विल्यात वमाना {सिदध 
मातृका) का ध्यान करना चाहिए 1 
५४ 


पत्रयोडशसयुक्ते अमले नाभिमण्डले 1 
्रतिपत्र भ्रमन्तीं स स्मरेद्‌ द्थप्टस्वरावलीम्‌ ॥३६॥ 
¡| नेभिमण्डल मे सोलह पन वाले कमल के प्रत्येक पन के ऊपर 
¦ धूमती हई सोलह स्वरो कौ श्रेणी का स्मरण करना चाहिए 
¦ (्रप्रा-ञ-ई-उ-ऊ-ऋ-ऋ-ल-ल्‌-ए-एे-्-प्रौ-अ-प -ये सोलह स्वर दै) 
चतुरथिश॒तिपत्रादूये कञे सत्कशिके हदि । 
पचविंशान्‌ ककाराटिमान्तान्‌ ध्यायेत्‌ सन्यजनान्‌ ॥३७॥ 
हृदय मे सुन्दर कशिकाग्नो सहित चौवीम पन वाले कमल मे क 
से लेकर म पयंन्त पच्चीस व्यजनो का व्यान करे । 
ततो वदनराजीवे हेमे पत्राष्ट भूषिते । 
चिन्तयेच्छेपवर्ष्टौ यकारादीन्‌ श्रदलनिणम्‌ ॥३८॥ 
मके पश्चात्‌ मूख मे स्वं कमल के श्राठ पनौ की ्रदक्षिणारूप 
शेप वच हुए य श्रादि (य-र-ल-व-श-प-स-ह्‌) प्राठ वर्णो का चिन्तन 
केरे । 
इमा प्रसिद्रसिदान्तश्रसिद्धा वणमातृकाम्‌ । 
ध्यायेत्‌ य स श्चताम्भोधे पार गच्छेच्च तत्फलात्‌ ॥र६॥ 
उपय क्त रीति से भ्रसिद्ध सिद्धान्त मे विस्यात द्रन वणं मातृक्ाम्नो 
कचो पुर्प ध्यान करता टै वहं शरुत-मागर के पार हौ जाता है। 
अथ मन्दा गणाधीग विश्वतलेकनायकम्‌ । 
आदिमध्यान्तसद्मेदे" स्वरज्यजनसम्भवम्‌ ॥४०॥ 
उ्वधोरेफसयुस्त सकललल चिन्दुभूपितम्‌ । 
एकायमनसा ज्ञानिन्‌, मन्नराजमिम स्मर ॥४१॥ 


१ 
॥ 
प 
॥ 
र 
| 


यह गणाधीश मन्त्र जो सभी तत्वो का मुख्य नायक है,जो 
आदि (ग) मध्य (र) रौर श्रन्त (ह्‌) इम प्रकार स्वर शरीर 
व्यजनोसेजो उत्यनहु्राै, जो क्लाश्नो मे युक्तै, जो विन्दु से 
सुञ्ोथित दै, हे जाती । तू इम मन्यराज (प्रहन्‌) यो एकाग्रमनसे 
स्मरण वर । 
देवासुरनत भिण्याटुर्बोधध्वान्तभास्करम्‌ । 
शुक्त मूर्धस्थचन्दराशुकलापव्याप्तटिदसुखम्‌ ४२ 
हैमान्नकशिफासीन निर्मल दिक्ञ खागले। 
सचरन्त च चन्द्राभं जिनेन्दरतुल्यमूशितम्‌ ॥४३॥ 
देव शौर श्रसुर जिमको नमस्कार क्रे है, मिय्याज्ञानर्पी प्रघ 
कारको नादा करने के लिए जो सूय के समान है, ऊपर रहने वाला 
हैश्नौरचद्रमाकी उदिति होती हर्द विरा के समूह्‌ सै जिरने 
दिदाप्नोको विभासित क्ररमारै, स्वश कमल की कणिकामे 
विराजमान, निमल, दिशाग्रो श्नौर प्राकालरूपी श्रागन मे विचरण 
के हए चद्र कै समान परम सामध्यशाली श्रौर जिनेद्र भगवान्‌ के 
समाने यह्‌ मचत्रदै। 
ब्रह्म कैरिचद्‌ हरि केश्चिद्‌ युद्ध केरिचन्मदेश्वर ॥ 
शिव सवेस्तयेशानो वर्णोऽय कीर्तितो महान्‌ ॥४९॥ 
इस महान्‌ वणं (ह) बो बो ब्रह्य, बोई विष्णु, कोई बुद्ध, 
वौ महेद्वर्‌ श्रौर कोई शिव तथा ईशान कहते है। 
मत्वेती महत्ततरमरह नामोदरमव बुधा । 
वि्पकल्याएती्ेश श्रीर ध्यायन्तु सुक्तये ॥५१॥ 


दूस प्रक्र ह नाम मह्‌ातत्व 
इस प्रर प्रह नाम के उत्पन्ने यह महातत्व ह, इस प्रकार जान 


यर रष्व के कल्याण करने वातै तीपकने शरीर मुक्ति को देने वलि, 
शरी देने यति टय मन्र का सृक्तिक तिए यात करना चारिए्‌। 
मन्मनि रिज्ञादाय देवदेवा लिन स्वयम्‌} 
सर्ग॑" सर्वग. शान्तं सादय व्यवस्थित ॥४१५॥ 
षम मन्प्रय प्राप्ति हो धारा करवै स्वय देवापिदय जिनन्र- 
भययान्‌ जौ सवन, मवव्यापौ श्रीर्‌ सान्न ट, गराघ्नात्‌ स्पम द्रुम मन्य 
भे विगजमानरै। (वद मप्र टै--ष्रट) 
जल्ानयीज जगदृरदन्र जन्मण्रव्युजरापहम्‌ । 
अकागदिहकारान्त रेफविन्दूकनाक्रिनम्‌ ॥४६॥ 
मुक्तिमु्त्यािद्रानार स्रवन्तमश्रताम्युभि । 
मन्त्रराजमिम ध्याय धीमान्‌ विष्वसुम्बापहम्‌ ॥४७॥ 
वुद्धिमान्‌ पुम्पकाभ्र येण मे लेकर हवारपयन वन्णमानुका- 
स्यन्पनया रफ एना म्री विन्द मे युक्त भरं या-नो नानवीज रै, 
कमदूयन्य 2, जम.मन्यु प्राः जग कानाय करात्रानारहै ग्रौर 
मधारिक सृण प्रर मृक्ति तदन वाता रै--जिन्मे मे निरन्तर 
भरगृत प्रवाहिता ग्टाह प्रार्‌ जो पिष्यक तभी मूपा का प्रदाता है, 
फ्तिष्म म राज ग्रह गा ध्यान कना नाहि । 
नापात्रे निण्चल वरा भ्र.ननान्नरे महोज्ज्वलम्‌ । 
नालुरन्यरण वापान्न व्रिशुन्न का मुवाम्तुते ॥०८॥ 
ह मनयगज नाना इ भद्रनाग षर शयन? प्रयया मोरोरे 
मध्यमं प्रनत प्रमाद श्रवा तानु केषा च्ानारै प्रर 
तमत मे प्रयव श्ना, तव प्रकार स्या शज्या बाति । 


सष्ट्ाग्ति येन मन्त्रोऽय वा स्थिरीकत । 
हटि, सेनापय्गीध पाथेय स्वत परम्‌ ॥४६॥ 
जिम मनुष्यने एक वार इम मन्व का उन्चारण क्र लिया 
ग्रयवा हृदय मे स्थिर कर लिया, उसमे माछ वे लिए प्रेष्ठ पथम 
सग्रह केर लिया। 1 
यदेवेष सहामन्यरिचत्ते धत्त स्थितिं सुने । 
तदैव कर्मसन्तानघ्रासेह्‌ भ्रविशीर्यते ॥५०॥ 
जव मुनि के मनमे यह महामन स्थिर हो जतिाटे तव क्म- 
परम्पराकेश्रकुर नष्ट हो जाते दै। 
सर्व्भवस्थासु सर्वत्र जपन्तु वा निरन्तरम्‌ । 
पिशुद्धे मानसे सन्त्र निश्चल स्थापयन्तु वा \५२॥ 
श्रथवा सवे अ्रवेस्थाग्रा मे सवत इस महामन्तका जापर्रना 
चाहिए ग्रथया भन मे इस महामन्न को निदचेता से स्थापितं करना 
चार्हिण | 
ततो हकारमान्न च रेषविन्दुऊलोञ्मितम्‌ । 
सूचम प्रभास्वर चन्द्ररेखा शान्ति रारणम्‌ ॥५३॥ 
श्रणिमादिमदर्डीना जनफ चिन्तयेत्‌ सुधी । 
अनुचा्ी हृदा निप्य भवथ्रमणहानया ॥५.९॥ 
तत्वस्तु बुद्धिमा मगप्य सार परिभ्रमण वे नाथ ऊ लिप 
विना उच्वारण कयि हए श्रपने मन मे वेवल ह्वार्‌ को स्फ कलो 
ध 1 क = मरौर चेद्ररेला के समान चितन 
ध कारे रीर प्रणिमा श्रादि महाचऋद्धिमो 


धष 


उभ्कार विस्फरयन्दर एलाविन्दुमहोेञ्ज्यलम्‌ 1 
नानाप्रा्रनिषप्यन्न पचान परमेष्ठिनम्‌ ॥१५॥ 
धर्मरथैफाममोत्नाए दातार विश्वप्रूजितम्‌ । 
हकजनफशिङफास्मीन ध्यायेद्‌ ध्यानी शिवाप्तये ॥५६॥ 
व्पानी पुरुप को विन्फुरायमानं चन्द्रकला ओ्रौर विन्दु मे भ्रत्य 
गोमित ्रार हृदयकमल कौ कणिकामे विराजमान इस अ्व्कारका 
मोक्ष के लिए ध्यान करना चाहिण । यट स्कार पावे पर्भेप्व्यो कै 
नामके प्रथमं श्रक्षरो मे निष्पन्न रै (अ-ग्र-ग्रा-उ-म्‌-ॐ) यहु चम 
ग्रथ काम श्रौर मोक्ष का प्रदाना हं ग्रौर विच्वेमे पृजितहै। 
अर्हन्तो द्यशगेराश्वाचार्या विश्बनतक्रमा । 
उपाष्यापा गता पार श्रृतान्पेमुनय परे ॥५७॥ 
एवा पचनमस्कारपदानां प्रथमा॑नरे * । 
निष्यादिनोऽयमोकारो चुधे स्ैसिद्धिद ॥१५८॥ 
विश्वं जिनके चरणो मे नमस्कार करता है, एमे ग्रहेन्त, सिद्र, 
प्राचय श्रौर श्र.नसानर के पा-गामी उपाध्याय श्रौर श्रेष्ठ मुनि-- 
टन पचनम॑स्कार के पदो के प्रथम अक्षये से वुद्धिमान्‌ पुस्पौ ने समस्त 
प्रयोजनौ के सिद्ध करने वाले इस अव्कार का निष्पादन करिया ह। 
एष मन्त्री जगत्प्यात कामद कामधेनुवत्‌ । 
ध्यानिनां करपशुग्वीव समीहितफलपद ॥५६॥ 
यह मन्ते समार मे विस्यात, कामधेनु के ममान कामनाग्नो की 


पत्ति कर्मे वाला, व्यानी पुस्पो के लिए कल्पदरक्ष के समान इच्छति 
फ़ल प्रदान करने वाला ह्‌ । 


चिन्तासणिरिगाभीष्टसिदिष्न्मूलमन्त्रन 1 
प्यरातदयरोऽनिशमव्यथं स्वकार्याथंसिदये 1६ ०॥ 
मूल मव्रमेने उत्प यद अभ्सर चिनामरि रल्तत्रे ममान 
श्रभीष्ट सिद्धियोकादेन वाना, प्रत सवक्ाय श्रौर प्रयाजनाकी 
मिदि के चिए्‌ इमे प्रतिदिन ध्याना चार्टिण। 
स्तम्भनेऽय सुवरणभो विद्रपे कजलप्रभ 1 
वग्यादिकरणे रक्तो ध्येय शुश्रोऽघहानये ॥६९॥ 
स्तम्भन म यद्‌ सुवण पे समान कान्ति वाता, विदधेपमे काजल 
समाने प्रभा वाला ग्रौर वध्यादि कर्णा म रक्तयगा प्रौर पापावे नादा 
ये लिए दुश्चर इस थध्कार का ध्यान कमना चाहिए 1 
अथेदेपोऽनिण ध्येय सवैत्रेव शशिप्रभ । 
क्मरिदानये छरस्ये किमसप्कःपने सताम्‌ ॥६०॥ 
अ्रथवा दरस चद्रमा वै समा प्रभावाच अरा वो क्मर्पी 
दचममो ये नादा के निए ध्याना चाहिए । सत्पुम्पा का ल्मरी भ्रमत्‌ 
वत्पना क्गनेसेकेया नाभ? 
महापचयुेरनीम, नमस्कारसुस्तम्भयम्‌ । 
महामन्त्र जगञ्ज्येष्ठमनादिसिद्मादिमम्‌ ॥६३॥ 
ध्यायन्तु वा जपन्त्च्चेदं्ा स्वथं लाधमम्‌ । 
युदया कमलजाप्येन वीत्य चन मन ॥६४६॥ 
नमस्कार मच्रभे रहन वात पाच मटागुस्प्रा म ताम ये निप्मन 
यह्‌ मटामन्न जगत्‌ म श्रेष्ठ है श्ननादिमिद्र 2, भ्रादिम हं शरोर सव 
योजना का सिदध भरन वाला ह ग्रत वुद्धिमान्‌ पुतपो बौ वर युक्ति 


मे, पवनय से वलम योवनम करो इमवा ध्याने गरा 


चा्िएु श्रौर ञ्चेस्वरमे जाप्य वरनो चाहिए 1 
६ . 


स्तरस्य स्फुरच्चन्द्रामिऽब्ज पत्राष्ट भूषिते } 

स्थापयेतं कशिफामभ्येऽरहन्त परदिव च ॥६५॥ 
चलुपुः पद्मपतरेषु सिद्ध सरिमनुकमात्‌ । 

उपाध्याय पर साधु पिष्क्पत्रेषु दर्शनम्‌ ॥६६॥ 

जान वृत्त तपो ध्यानी स्थापये ध्यानसिद्धये । 

कथि फापा जपेदर ध्ययेद चादो सन्तर च्युतोपमम्‌ ॥६७॥ 
महापचगुरुखा पचवरिश्दन्नपरमम्‌ । ~ 
उच्छ्रासेसत्रिभिरेकावचेततसा भवहानये ॥६य।॥ 


मस्तक मँ रहने वाते विस्फरुरायमान चन्द्रमा कै ममन श्रठि पो 
से भ्ुपित कमल की कणिका कै वीच मे प्रहन्त भगवान्‌ की स्थापना 
करनी चाहिए श्रीर पूवे प्रादि दियाश्नो म कमल के चार पत्रो में ग्रनरु- 
क्रम से सिद्ध, श्राचार्य, उपाध्याय श्रौर साधु की स्थापना करनी चाहिए 
ग्नौर विदिशाग्रो की पाचुडियो मे ग्रनुक्रम से सम्यग्दरन, ज्ञान, चारिन 
ग्रौरे तप की स्यापना यानं को मिदिके लिए ध्यानी पुरुषो को करनी 
चाहिए । उन्हे पहचे कणिका मे श्रनुपम ग्रौर पचमहागुर््रो के पेतीम- ° 
श्रक्षस्प्रमाण मन्त्र को तीन दवामोच्खुवासो मे भसार-भ्रमणा के नाका 
केरनं के लिए जपना चाहिए ग्रथवा ध्यान करना चाद्रि) 


ततश्वतुर्दिकृपत्रेषु मन्त्रार्चतुर स्मरेत्‌ । 
क्रमा विदिन्लु पत्रेषु नमस्काराश्तु भमान्‌ ॥६६॥ 
इसके प््चात्‌ चर ॒दिधाग्रौ के पनोमे चार मन्नोकास्मरण 
करै । श्रौर उसके पश्चात्‌ कम से विदिज्ाग्ना केचार पनोमे चार 
अकार के नमस्कारो का चिन्तन करे । 


६१ 


अनेन्‌ विधिना भले सुले करट दि स्फुटम्‌ । 
नाभो पदमे च सस्थाप्य मन्त्र ननवोत्तमम्‌ ॥७०॥ 
दस विधि से भालपद्य, मुखपद्म, कण्ठपद्म, प्रर हदयक्मन्‌ तया 
नाभिकमल मे नवीन ग्नौग उत्तम इस मत वौ स्पापित वर । 
नमस्काराञ्जपेद्‌ टन्तौऽवरोहारोहणेन च । 
द्विपद्पदमेषु सवेऽमी नमस्ाराण्च पिण्डिता ॥७१॥ 
कुदाल मनुप्य वौ ्रगेट-गव राट-पूवक' नेमन्कारम न वा जाप्य 
करना चाहिए । वार्ह कमला मे नमस्कार का समावेश है! 
„ विष्वरस्याणदा स॑न्ति द्यष्टोत्तरशनश्रमा 1 
छररघ्नफमपैरिसन्तान ग्नन्तो भिश्वक्ठुलाक्हा ॥७२ । 
एक सौ प्राठ सस्या प्रमाण नमस्कार काजाप पिष्व कल्याणा 
करने वाला तथा समस्त कमन्पी "द्धप्नो की परम्परावा नाग करनं 
वाला श्रौर सम्पूगा मुव को लानि वालादै। 
जाप्येन कमलारयेनानेन योगी लमेत भो । 
सु जानोऽप्युपवासस्य कमंणा निर्जग पराम्‌ ॥७३॥ 
टस प्रकार कमल जाप्यस दसम ॐ जाप करनं वाला योगी 
पुरुप उपवास न करने पर भी उपवाम का फन प्रामक्रताहैस्नार 
कर्मो की उत्तम निजगा करता टै 1 
अप्राजितमन्त्रोऽय विश्वमन््रापरिमो महान्‌ । 
० जगत यातो जगढन्यो जगद्धित ॥७०॥ 
ह चपराजित मन्न समस्त मनाम मुग्य है, महान्‌ ह, भनुपम 


है, जगत्‌ भे प्रमिद्ध है, जगन्‌ हारा वदनीय ह श्रौर जमत्‌ षा हित 
करने वालाह्‌1 । 


# 


मन््रनाप्यस्युभि सिक्ता शाम्यन्ति बहयोऽखितला 1 
जलस्बनभय। स्पे धिलीयन्तेऽस्य शुक्तित ॥८०॥ 
सव प्रकार वौ ग्रस्नि दस म्र कै जाप्यम्प जनस मीचनम, 
शान्त दो जाती हं प्रार्‌ हम मन्मकौ शक्तिम जल-स्थल के म्प 
भय नष्टो जनिदह्‌\ 
अनेन मन््योगेन महापापकलपरिना 1 
शु्ूयम्ति जन्त ऋ.रासूयजम्ति क्र.रता फ ॥८१॥ 
महापाप मे वलवित प्राणी इम मत्र ये योग मे युद शर्‌ पविप्र ¦ 
वा जति हैग्रौर क्र जीव भी भ्रपनी क्षरता का राड दने ह्‌। 
~ सक्षव्यसनससक्ता यरजनायार्च तस्करा 1 
भ्राप्य मिनमिम त्यो तस्पुरयेन द्विव गता ॥८२॥ 
सप्तव्यसनो म लीनं भ्रजन्‌ श्रादिा चार म्तयु क समये इसमप्र- 
रूपो मित्र को पाकर उसके पृष्यप्रमाव से स्वग काम्रप्तहुए्‌।\ | 
~ जिनशषासनमध्येऽय सासे मन्त्रापिपौ महान । 
उद्धार सर्वपरुपीर्णा त्वाना तत्यसुत्तमम्‌ ॥८३॥ । 
जिन गासन मे यह मत्र सारभूत महान्‌ मत्रराजह शौर यहं 
समस्त पर्या का उद्धार स्वरूप है तथात वो मे उत्तम तत्व ह 1 ॥ 
किमत्र वहुभि पोप्ते्म्रराजप्रसादन्‌ । 
ध्यानिना जायते मुक्ति का वार्तं पखस्तुपु ॥८४॥ 


वहतत मिव कटने से वया लाभ? इम भव्रराज ग प्रसादे 


ध्यानियो कौ मुक्ति प्राप्त टो जाती हँ फिर दमी वस्तुञ्रा वै मिलने म 
श्रादचयदही याहु? 


६८४ 


॥ 


र 

वरिनायेनि सुखे दु खे पथि दुर्गे रणे म्थिनौ 1 

आप्ते शयने स्थाने रागक्लेशुादिके सति ॥८५॥ 

संवीवस्थापु स्व॑र महामन्त्र शिवाधिभि । 

जपनीयोऽध ओ ध्येयो न मोक्तव्यः क्वचिद्‌ हद" ॥८६॥ 

इम प्रकार जानकर सुखम, दुखमे, मागं से, दुर्म मे, युद्स्थान 

भे, वैठने मे, सोने मे, शयनस्यान मे ग्रौर रोग-कलह्‌ आदिक में सभी 
श्रवस्थाग्नौ में ग्रौर सव जगह मौक्ष चाहने वालो कौ उसका ध्यानं 
करना चारिएु तया कभी इमे भ्रप्ने हृदय मे दूर नही करना चाहिए । 


वाचो वा विग्धकार्यीएा सिद्धयेऽत्र परत्र च । 
तथा संरया विधेवास्य सहल-लक्ष-कोटिमि 1४अ॥ 
इस लोक श्रौर प्ररलोक मे नमस्त कर्य श्रौर वागी की सिद्धि 
करे लिए इस मन्ते कै हजार, लाख श्रौर करोड सस्य प्रमाया जाप 
करने चाहिए । 
णमो भ्ररहताण, शमो सिद्धा, णमो श्राइरियाण, णमो 
उवज्भायाणा, एमो लोए सव्वसाहरा--इस मन््रका जाप करना 
चारिए । 
पचसदूुरुनाभोत्ां फोडशान्नरभूपिताम्‌ । ८ 
सहापिया जगद्तिया स्मर सर्वार्थस्तिद्धिदाम्‌ ॥८८॥ 
पाच सदुगस्श्नो अर्यात्‌ पचपस्मेष््यो के नाम से निष्पन्न हुई 
भोनहे यक्षे से सुशोभित महाविद्या है, बह ममस्न प्रयोजनो की 
मिदि के लिए जगदूविद्या ह ) तू उसका स्मरणा कर । 
अस्या" शृतद्वय ध्यानी जपेत्‌ तल्लतीनमानस 1 
अनिच्युन्नप्यवाप्नोल्युपवास्तपर फलम्‌ ॥८६॥ 
र 


| ४ 


इस विद्यास मनुप्यो के कर्मो के सायजम मृत्यु ओरौ बृद्धावस्या 
कीघ्रही नष्ट हो जाती है रीर वे लिवसम्पत्तिवो प्र्नव्सेर्दै 
वह विद्या इस प्रवाग ह--ञ्ह्ाष्टीह, हौ ह श्र-सि-प्रा-उ-सा 
नम 1 
अर्हस्सिद्धत्रिधासाधु उर्मीन्‌ केवलिभापितान्‌ । 
विश्वमागल्यकत्‌ शच विश्वलोरोत्तमान परान्‌ ॥६६॥ 
विश्वशरण्यभूताश्च ध्यायन्तु तरपदाधिन । 
चलुरोऽ्र चतुर्मद्गलाश्े पदे परं सदा ॥१००॥ 
विदव का मगल करने वाते जन्‌ म॒मर्वोत्तम श्रौर जगत्‌ वै 
शरण्यभूत ये ग्रहत, सिद्ध, तीन प्रकार ये (ग्राचाय, उपाध्याय श्रौर 
साधु) साधु प्नौर बेवगीपररूपित भम बे चारा (चत्तारिमद्गल) श्रि 
उत्तम पदो से मनुप्या वो सदा यान कग्ना चाहिए । 
लोफोत्तमपदा पूज्या शुरगयाशचार्हदादिका । 
पतदृष्यानवता ध्यानान मगलानि पदे पदे ॥१०१॥ 
सम्पद्यन्तेऽन्र वामुत्र सम्पदस्तवरिजगदुभया । 
धमो्ंकाममोचचाथौ भ्रणश्यन्त्यापदोऽपिला ॥१०२॥ 
ये उपयु क्त अन्त भ्ादि लाक मे उत्तमपद ह, पूज्यरहै, शरण्य रहै 
इस ध्रकार ध्यान करनेवानोको उनके यानव प्रभावे पमरप 
पर मङ्गल का उदय होता है। तीनो जगत्‌ मे रहने वाली सम्पत्ति 
श्नौर धम, श्रय, काम श्रौर माधल्प पुर्पाथ इस लोकं मे नथा परलोक 
भे प्राप्न होते हं तथा सभी भ्रापदाम्मा काना हो जताहै। वह्‌मत्र 
इष प्रकार ह-- 
4. चत्तारि मगल । भ्ररिटता मगल । सिद्धा 
मे बलिपण्णात्तो घम्मो मगल । 
प 


1 मगन ! साहू मगल । 


चत्तारि लौगृत्तमा । भररिहृता लोगुत्तमा । मिद्धा लोगुत्तमा । साहू 
सौगुत्तमा 1 केवलिपण्त्तो धम्मो लोगुत्तमो । 
चत्तारि सरश पवज्जामि ! श्ररिहने सरस पवज्जामि ¦ सिद्धे 
सरण पवज्जामि । साट मरण पवज्जामि 1 केवलिपण्ण॒त्त धम्म सरण 
पघर्जामिा 
सुक्ने सोध टतायेदमिमां सोपानमालिकाम्‌ । 
अर्हस्विढमयोगिश्रीशेवल्यन्नरसस्मवाम्‌ ॥१०३॥ 
आयोकारमयी सारा विव्या ध्यायन्तु योगिनः 1 
पचदशुमुवरणद्या युएस्थानयुणाक्षये ५१०४॥ 
म्रहन्त, मिद्ध, श्रौर मयोमी केवलियौ वै ग्रक्षर से उत्पन्न, मुक्तिके 
महल मे गीध्र चटने के लिए मीदियो के समान, पन्द्रह सृन्दर वर्णो से 
सुशेमित श्रीर भिनके श्रादिमे ज्च्कार हं, उस सारभूत विया को 
सोगीजन गुखस्यान की प्राति के लिए व्यान करे । 
वहु विद्या इम प्रकार है--ॐ श्ररहन्त-सिद्ध-सयोगिकेवली स्वाहा । 
उॐकारभूषित मन्त्र हीऊाराकितसुत्तमम्‌ । 
मं 
अर्हु्लामोदभवें दन्नारिविन्नयन्तु शिषराप्तये ॥१०५॥ 
उन्कार से विभूषित ओ्रौर छीकार से रकित तथा ग्र्हन्‌ इस नाम 
भे उर्त्पीन उत्तम मनन को मोक्ष-पराप्निं के लिए चिन्तन करे। 
सकलजानसात्राज्यदानदच च्युतोपमम्‌! £ 
समस्तसन्त्ररल्नानां चूडारत्न सुखाषहम्‌ ५१०६॥ 
यह्‌ मन्न सम्पुरं ज्ञान का सा्नाज्यदेनेमे कुदाल है ग्रौर 
विस्पम है, मुखो का दति ग्रौर समस्त मन्यो मे चूडामणि ह । 
येह मन्न चस मकार दै ही अर्ह नम । 


छरस्नकर्म लड्‌ रोघनमोविध्वसभास्फरम्‌ 1 
पर सिष्ठनमस्कारजात सालान्क्प्रदम्‌ ॥१ ०७ 
पचत्रखमय म्र विष्वपिःनोघनाशनम्‌ । 
दत्ता स्मरन्तु मोन्नाप, जपन्तु वा निरतरम्‌ ॥१०८॥ 
सम्पूणं कम-कलद्ध नमह गप प्र धकार 7 नाय क्लेके लिय 
सूयं के समान, भेप्ठ, सिद्र॒ नमस्कार मे उपन्न, साक्षात्‌ मोक्षदे 
वलति श्रौर सव विघ्ना फे मूह का नाय करने वाले पववण वाते 


दस मन्न का वुद्धिमान्‌ मोक्ष वै लिए स्मरण क्रेया निरन्तर जाप 
कर्‌ 1 


मत--णमा सिद्धाण। 
निर्वोषस्यार्हतो घानिधातिन परमेरिन 1 
प्ाततानन्तयुएस्य श्रीमत परमयोगिन ॥१०६॥ 
विदो जपन्तु मतरेश, वि्वक्तेशाग्निवामु'चम्‌ । 
सुक्तिशुक्तिषुदानार, घ्ातार भव्यदेहिना ॥११०॥ 
घाति कर्मो बौ नादा करने वलि, निदो, श्रनन्त गुणो को प्रा 
करे बति, लक्ष्मी सुशोभित श्रौर परमयोगी श्ुहन्त प-मेष्ठी के 
म वराज को विद्वान पुरुप जपे । यह्‌ मध्राज मम्पूर भलेश रूप श्मनि 


फे लिए मेष के ममानहै भोगश्रौर मुक्ति प्रदान करने वाला 
शरीर भव्य प्राणियो की रक्षा करने वाला हं 1 


अनेन मथपुरयेन, चिजगन्नायसपद । 
पिश्वगर्माणि लभ्यन्ते, करमाच्छीजिनभूतय ॥१११॥ 


इस पवित सत्र के द्वारा त्रिलाकोनाय तीर्थकर भगवानु की 


सम्पत्तिया रोर समस्तं सुगर क्रम प्राप हो जाते ६। 
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ॐ नमोऽहते केवलिने परमयोगिने ब्रन 
विस्फुरच्टुग्लध्यानाग्निनिदग्यकर्मबीजाय प्राप्ठानन्तच्=>-- == 
शान्ताय मद्घलवरदाय श्रष्टादशचदोपरहिताय स्वाल्त ‡ 


प्णन्दुमण्डलाकार, पुरुडरीक मुखे स्मरन्‌ 1 
कमात्तदष्टपत्रषु, वर्णाश्चाण्टौ प्रथर्‌ एथ 7० >=, 
उ्काराहन्नमस्कारजातास्तत्कशिकोपरि १ 
उ्योतिर्मयमिवात्यन्तदीप्त हीकारमूभितन 7? 
त्रजन्त तालुरन्धेण, तिष्ठन्त भ्र लतान्त ^ 
रुरन्त चिन्तयतयर्थ, स्रवन्तममृतान्डम पददा 


पण चन्द्रमण्डल कं ग्राकार वाति कमन =-= थ 
फिर क्रम से उसके प्राठ पत्रो पर ॐ नगो ~~ ध 


द 
॥ यह मत्र इस प्रकार ह्‌-- ^ 
1 
|, 


त्यन्त देदीप्यमानं प्रर प्रभावशाली ही ~> 1 एवात च्ट 
टी" मुखकमल से तानुरन््र के वारा जान ~ 
के बीचमे जाकरम्थिर हो गयाहै श्रौ ~ 
है, इस प्रकार ध्यान करे । €+ 


अनेन मपोतेन, सर्वविदा 
भवल्यसनपापान्पे भाष्यते पारधं, > » 


मन्नर्पी = > 
उत्तम पुरुप इम मन्न ह जहर र त्र चन्दर {रर र 
भ्रागमरूप समुद्र तथा सार व्य न्न्य न 


जातेहै। 7. 





इमा पिया महादेयी, ललाटे सस्थिता स्दृताम्‌ । 
कल्याएफाग्णिीं प्रता भ्यीकारना श्िपथदाप्‌ ॥११६॥ 
दम स्वीकार विय्यारप मटादेवी का ललाट म स्मरण करा 1 यह 
स्वरीवारसे उपर विया कत्यागवारिगषी, पवित्र श्रौर मोक्ष दनं 
वालीर1 
वह विरा टम प्रकार े-- स्वी" 
यदि सानास्मु्टिग्नो, भवः ग्याभनितापत । 
तदा स्तात्नर मन, पपर्हन्नामोदरूमव स्मर 1११७ 
यदित मसारकेदुसपीश्रग्निवे तापसे उद्विग्नो गाह 
तो अ्रहन्न मै नाम से निप्पन भान श्भगे वातत मत्र वा स्मरणं क 
अनेनानादिमन्त्रेण, लभन्ते इग्विभूषिता 1 
सर्येभव विश्व पिजय तद्ृयुणान्‌ भिम्‌ ॥११द 


इस श्ननादि मतके द्वारा मम्यम्हष्टि जीव मवज्ञ की विभूरतिये, 
विश्व-विजय, सवन वे गुमो श्रौर माभ वो प्राप्न क्रते है। 


वह्‌ मन इम प्रवार है--"णमा ग्ररहताण 
प्रएपानाहतोदृभूत, वर्णु्रयमय परम्‌ । 
नासप्रे ध्यानिनो मन्त्र, ध्यायन्तु शिवश्मति ॥११६॥ 


भरव (उकार) श्रौर श्रनाहत मे उत्प न तीन वण वाति प्र 


मन का मासु वै लिण ध्यानी जन नामाग्र पर (दृष्टि रुव कप) 
ध्यान कर, 


पतेनादभुतमन्त्ेए, ध्यानशुद्धि परा भेत्‌ 1 
आ्यन्तिफमुख स्यात्मज च सिद्रयुणा्टकम्‌ ॥१२०॥ 


इस ्रदुत मच से उक्कष्ट ध्यान गुद्धि हौ जाती है श्रौर भ्राता 
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मे आत्यन्तिक सुख तया सिद्धो के श्राठ गुरा प्राप्त हौ जति है 1 
चहु मन इस प्रकार ह अहु ' 


तता ध्ययिन्महावीज, श्रीकर स्वमुखोदरे 1 
षिस्फुरन्त जिनेचोक्त › पर मन्तरमय शुभप्र ॥१२१॥ 
तन्प्चातुः ्रपने मुख के श्नन्दर भगवान्‌ जिनैन्धदेव दारा कटै हए 
निेप करार मे स्फुरायमान श्रेष्ठ शमय श्रौर शुभ प्रीर मृहावीज 
श्रीकार का ध्यान करे । 


तिया सखरेप्टाधंसदानङरां कल्पलतोपनाम्‌ ॥ 
श्रीषौरदनोढ भूतां, ध्यायन्तचिन्त्यविक्रमाम्‌ ॥१२२ा 
उमा विया जयेद्‌ योऽन, ध्यानलीनौ निरन्तरम्‌ । 
अणिमारि-यणोररूब्ध्वा, तरेच्छस््रार्णव च स" ॥१२३॥ 
अस्या" निरन्तराभ्यासाद ध्यानी लमेत निश्चितम्‌ । 
त्रिफालत्रिपयं जान विश्वततप्रदीपकम्‌ ॥१२९॥ 
इच्छित पदाथि के दान करने मे कल्पलता के समान, शीमहावीर 
भगवान्‌ के मुख मे उत्पन्न शरीरे भ्रचिन्त्य सामथ्यं वाली इम विद्या 
काध्यानेकयो। जो व्यक्ति ध्यानम लीन होकर इस विद्याका 
निरन्तर जाप देता है, वह भ्रशिमा प्रादि ऋद्धियो को प्राप्त करके 
दास्न-समुद्र को तर जाता हँ । इसके निरन्तर श्रभ्याम ते व्यानी 
विरि स्प मे निच्व के पदार्यो को श्रकाथित करने कं लिए दीपक के 
समाने तीनौ कालो का तियय करने वाले जान को प्राप्न हो जाता ह । 
वह्‌ विद्या इन प्रकार हँ-- जोगे मग्गे तत्वे भूये मवे भविस्मे 
शरसे जिनपादवे स्वाहा ' ॐ छी श्रह रमो अ्ररहताणा द्धी नमं 


दिषत्राप्ट कसय, समने मन्यसस्थितम्‌ । 
क. 
प्यायदामानमव्यन्त, स्कर्ट प्रीप्माफमास्करम्‌ ॥१२५॥ 
अन्फारारहन्नरछाराश्वाग्टो वर्णान्‌ धिचिन्तयेत्‌ । 
क्रपाप्पर्मीदिपनेषु पसक परटननिणम्‌ ॥१२६॥ 
गाठ व्तायार्‌ दल पगा वरप वमत के मध्यमाः 
रम सनु स्जगायम एय र समान णनी प्राना रा 9 
13 1 2१ कमम यूत + ! वेपत्रामस्त्रार पूवव श्रः 
मन्या (2 ग्म) अरत) ग प्राढ वर्गोमे से प्रत्येव वणक 
स्मन प्रतो णाम कान क्ग) 
स्वीफपय पर्वदिग्पत्र पूदिगरसम्सुसस्थित 1 
जपद^टालेर मन्न, पकाहशुशनप्रमम्‌ ॥१२७५॥ 
पूर ह्णा कौ श्रोग मुख पणव पूव दिशावै पत्रमे श्राठ श्रत 
वात मत्र काग्थारटमो यार जप्‌। 
प्र्यह भरतिषत्रषु, पूदिदिच्चनुकरमात्‌। 
अष्टरात्र स्मरेद ध्यानी, त मने निर्मलाशयम. ॥१२८॥ 
ध्यानी पर्प पूव श्रादि दिका बै प्रत्यव पतर मे क्रम से प्रतिठि 
श्राठ रात तक उस निमन भ्रातय्‌ वाते मन्य्रका स्मरणा फग्तार्द 
अस्याचिन्तप्रभपेन, शाम्यन्ति कूरजन्तय । 
सिहसप्पैदय सये हरििस्ता गजा इव ॥१२६॥ 


दयमनवै प्रचित्य प्रनायम सिहये डरे हुए हाथियाकीत 
मिह, सप प्रादि भयक्र जानवर सातहोजात ह) 


वह मत्र इम तरह ह-- ॐ णामो प्ररहताणएा 
७८ 


हत्यनद प्यानमा परव. प्र ्रिःनोघशान्तये । 
पश्चात्‌ सलार मन्न, जपेदोकारवजजितम्‌ ॥॥९ ३०॥ 
विष्नोके समूह षै गानि परे चिए्‌ पटत्त दममना य्मतर 
ध्यान क~ 1 पवात्‌ अवार मे गदिन सान श्रलर यानि मन्यत्र जाप 
वरे । 
मंत्र ॐकार पूर्वाय, विग्वामीषटाधंसिद्धिः । ॥ 
एका धनेककायार्थ, मुर्तयथं ध्रणमोरिम्हनम्‌ ५१३१४ 
प्स्यरं पूव्रक यह मन्य सम्पण दन्द प्रयोजना की विद्धिकयने 
प्रानारै। यह्‌श्ररौताही मप्र श्रनक कार्योके निग होताहै प्रौग 
मुत्ति पे तिग्-ध्कारमे रहित द्म सवया ध्यान करना नाहिण ! 
यह मपर उम भाति ै-- रमा श्रग्हताग्न 
चतुर्विश्वति नीर्येशनमस्कारोदमेव परं । 
स्मर मव जितन््ादिपटद जन्मघातरम्‌ ॥१३य 
वायम नीय के नमन्का मे उत्पन्न दुरा यह मत्र जिन 
द्मादि षदो दन वानाट जन्मनम-ग का नाय उरने वासाषटै। 
ष्रि नुमम्ःन उमे । 


1 


यट मनर उत सनि 2 ीमदूुपमादियर्थमानान्यन्यौ नम" 
मनिकस्प मन चरखा, पापारानिनिरुन्दिनीम्‌ । 
जिनि2मुमजा वरिद्या. महतीं पापमनिग्णीम्‌ ॥१३३॥ 
विण्वरियामु सिद्धान्तेदानदनेा जगन्नुनाम्र । 
प्यान्तु प्रनयह धीरा यर्हुण्वारजतामिनीम्‌ ॥१३४॥ 
तष्रोरपृष्पा ' वतसर मव गा ससौ भ्त निपिर परमै पापन्प्न 
न्यपत कव मत कष्य जनौ ममयान्‌ ऋमयजे 


महान्‌, पाप का भध्वगा करन वाकी, व्व्पिकौ नम्पूरु विचाराः 
तत्य बताने मे समय, जगट्‌व्य शीर श्रत भगवान्‌ के मूतर वमः 
निवास क्रा याती पियास रजि यानक्मे। 


सुनेरस्या प्रभाधेन, पापपद्ध प्रगीयते} 
चेते प्रशान्तिमायानि, विजान जायते परम्‌ ॥१२५॥ 
इस विया वे प्रभाव से मुनिजन 7ा पाप पक नष्ट हो जाताट 
नित्तमे विनेष गाति भी मितजातान श्रौ श्रौष्ठ विन्नानमि 
सतार । 
वह विया यम प्रफार + 4. गदन्मूगमरमलवासिनि 1 पापाः 
क्षवे रि । श्रलज्यानामह्प्रज्वनिन ) सरस्वति 1 मत्पाप हुन 
दह्‌ दह कषा, भी, नू क्षा, ष घसीग्वर धवते । श्रमृत सभव । पां 
भक्षिणि । ब,प, हू, ई स्वारा 1" 


सजयन्तादियोगीनद्रे सिद्धचकमनेफधा । 
भुक्तिमुरतेनिधान यट, पियायादात्‌ समुद्धतम्‌ ॥१२६। 
तद्‌ ध्यायन्तु बुधा मुम्त्ये, सर्वविष्नादिनाश्नम्‌ ! 
तस्य प्रयोजफ़ शास्र, नात्वा गुरूपदेशत ॥१ ३५१ 


सजयत ग्रादि योगौदवग न विधाप्रवाद (पूव म्रथवा विद्यानुवाः 


स्न} स भक्ति मोर मुक्ति वे निधान स्वरूप मिद्धचक्र का रर 
प्रकारस ब्राग क्याहै। वह्‌ गय विघ्न ्ादिकरा नादा करन वार्ता 
ह । उमवे भरमोजवयास्म वा गुर उपदश पे जानकर बुद्धिमान 


मुक्ति पै ये उसका व्यान करा} 
स्मर मन््पदाधौशुमरह्नामाच्रामिधम्‌ । 
६१. से 
अण नाभिपदूमे स, मो्तमार्मप्रदीपकम ॥१३८॥ 


८ 


मन्म पदो मै श्रधीड श्नौर मोक्ष-मा्ग के लिये दीपक के समान 
अर्ह नाम ॐ रक्षसो के वाचक श््र' वशं को ततम नाभिकमल मे स्मरण 
करो । 
शसि मस्तकाम्भोजे, साकार च मुखाम्बुजे । ^ 


कमे १ ४५४ 
(आकार कर्ठकजे हि, “चो"का हत्सरोरहे ॥१२६॥ 
द्रम्‌ प्रकार मस्तक कमल मे नि' वण का, मुख कमन मे सा" 
वर्ण का, कण्ठ कमल मे श्रा" वणं का प्रर हृदय कमल मे &उ' वरां 
का तुम व्याने करो। 
एव मन््रमहाराजोऽहंदा्न्नरोदमव । = 
पञ्चतर्णमयोऽनेकाभीषएटदोऽनिप्टशातिङ्कत्‌ ॥१४०॥ 
प्रहिन्त प्रादि नामो के रादि श्रक्षर से उत्पन्न यह मन मन्नोमे 
श्रेष्ठ है । यह्‌ पचवणामय ह, श्रनेक श्रभीष्टो को देने वालाह प्रौर 
अनिष्टो की शान्ति करने वाला ह। 
वहु मन्न इम भाति ह--श्र-मि-प्रा-उ-सा ।' 
सानात्‌ सिद्धिपद दातु, च्म मन्न स्मरान्वहम्‌। 
विश्वविष्नहर व्येष्ठ, सर्व॑सिद्धिनम प्रजम्‌ ॥१४१॥ 
साक्षात्‌ सिद्धिपदके दतेमे समर्थं इस मन््रको तुम प्रतिदिनं 
स्मरणा कयै । बह सव विष्नोका हने वाला ह्‌ सुर्य भ्रोर भते 
सिद्ध नम ' इन शब्दो से उत्यन्न ह । 
वह्‌ मन्न इस भाति है-- नम सवसिद्धेभ्य 1 
इत्यादीन्यपरारयत्र, सारमन्त्रपदानि च । 
उद्तानि श्रुतसफन्वाज्जगद्धिताय योगिभि ॥१४२॥ 
स 
१-चोन्-च~+-उ ! 


७७ 


महान्‌, पाप का मनण करन तचा, विन्य कौ नम्पूर विद्र म्‌ 
त्व उनान मे समथ जगदू्रय ्रार रहत भमयादू कै भगवमन 
नित्रास करन वाती विदयाकारान्‌ प्राक्ग) 


सुनेरस्या प्रभपरिन. पापपद्‌ प्रतीयते 1 
येत प्रशान्तिमायात्ति, वि्ान जायते परम्‌ ॥१३५॥ 


दस विद्या मे प्रभावे मुनिनन्‌ ता पाप-पक नष्ट हौ जाता है। 
चित्तम प्रिरोप याितिभीमितेजना ~ श्रौरं शष्ठ विञेनिभिष 
जनाद । 

वरह विद्या इम प्रर रै-- ~“ अ~ -मूपवमलवासिनि 1 पापान 
क्षयति । श्रतज्यालासटरप्रज्वनिन । सर्स्वति 1 मत्पाप हमहा 
दट्‌ दटक्षाःमी,भू, क्षो, प्त क्षार भवते । श्रमृत सभ्ये 1 पाप 
भक्षिमि ! च्‌, वे, ह ह स्वाहा $ 


सजयन्तादियोगीन्रे सिदढचन्छमनेफथा 1 

भुक्तिमुर्तेनिधान यद्‌, पिद्यावादात्‌ समुद्ूत्‌ ॥१२६॥ 

तैद ध्यायन्तु बुधा सुर्तये, सर्दपिभ्नादिनाशनम्‌ । 

तस्य पयोजरु शास्त्र, नाला गुरूपदेशत ५१३५ 

भजयन्त प्रादि योगीरयसा ने पि्याप्रवाद (पुव प्रथा चियात्कः 

यास्त) ने भक्ति प्रौग मुक्ति के निधान स्वमु मिद्धचक्र का भरतव 
परकारसे उद्धार तरियाहे। वह सय विघ्न श्रादिका नाश कसं वा 
ह। उमवै भ्रथोजक्यास्त्र कां गुर उपदग रो जानकर वुद्धिमान पा | 
सक्ति वै निय उसका व्यान कग | 

स्मर मन्नपदाधीशमदन्नामा्राभिधम्‌ । 

"अ पणं नाभिपदरमे स, मो्मार्गमदीपकम्‌ ॥१३८् 


गु 


गात्मा ती सिद्धि के निये सवेत उन मन्मोकाजप करना चाहिए, 
शपे मन रे उनका निञ्चय करना चाहिए श्रौर उनका श्रद्धानं करना 
चा्धिएु । निरर्थक -हूत कहने से क्या लाभ है । 


एतत्‌ पदस्थलद्ध्यान, सखाधीन जपनादिभि । ~~ 
सर्वत्र सुप्र खादिजातात्रस्वाघु कोटिषु ॥१४८॥ 
कर्बन्तु ध्यानिने धीर , स्वप्नेऽपि मा यजन्तु भौ । 
शृथनाप्तनसदवातीजनादौ शिषराप्तये (१४६॥ 

ह ध्यानी धीरजनो 1 मुख दस ग्रादि ग्रनेक अवस्थाग्नो मे सर्वैव 
जपश्रादि केद्वारा इन पदस्थ सदृव्यान को अ्रपने श्राधीन क) इसे 
स्वेप्नमे भी मतत्यागो । मोक्षकर प्र्षिके व्येय से सोति, वैते, चात 
करते, चलते फिरते भी इसे मते दछोडो } 

सन्मन्त्रनपनेनाहे, पापारि नीयततगाम्‌ । 
मोहाच्नस्मरचोराये , कपाये सह दुर्धरे ॥१५०॥ 

श्रेष्ठ मन्त्रके जापय मोह, टृन्दरिय विपय, काम, चौर श्रीर 

दुधर केपायो महित पाप जु नेष्ट हो जातिहे) 


मन परीपहादीना, जय कमेनिरोधनम्‌ । 
निर्जरा कर्मणा मोत , स्यात्सुख स्वात्मज सताम्‌ ॥१५१॥ 


मन्त्रके जाप से सत्पुस्पो को मनो-जय, परीपह-ज्य, कर्मकरा 
सवर, निजरा, मोक ग्रीर श्रात्मिक मुर हाता ह । 


वीतरागमुनीन्दराणा ध्यानसिष्िए्च केवलम्‌ । 
प्यक्तराणादिदोषाणा, धिन" भोक्ता न सशय ॥११५२ 


५६ 


वमन्त जलुमर चारन्प मतर पदह, उनका नमतु 
ह्नि वै भिये योग्यो न शुनम्‌ तियारै। 
यानि निरदयीजानि, मन शानिकराणि च । 
ध्ययानि तानि सर्वाणि, युपे पदस्थसिद्यये ॥१४द 
जो निेदजनन € तथा मन री शान्तिके कन्न चति गजर 
उन मव दीया ता पदस्थ ध्यान की सिदधिवे तिये उद्धिमानो को ध्या 
य्रना चाहिये । 
रागदधेपाल्मोहष्यरयो यानि नय सताम्‌ 1 
सास्य सेगयोधारदियुणा ध्रावुर्मवस्ति च ॥१४० 
(मना क व्यान से) सतपा क राग, देप, इद्िया रीर माहा 
लङा या नाश ह्या जाताहै श्नौर मभाव, सवेग श्रौर वोष शरदि 
गुण प्रदे हौ जाते ह्‌ । 
सपो निञजरा मोक्तो, मनोजयद्व जायने । 
४! 4. स = _ अ 
यमन्वा पदे वर्णा सरर्दोपापे परं ॥१४५॥ 
ते से सुनिभिष्येयारिचिन्तनीया सुहु ह । 
^ ५ [4 म 
कथनीया परेषा च, भारनीया निरन्तरम्‌ ॥१४६६॥ 
जिन प्रेष्ठ, दपा को हसने बने, सारभूत पदा श्रौर चर्णोवे 
मन्त्रम मै सब्र, निजरा, मो श्रीर्‌ मन पर विजय मिलती दै, 
उह मूनियो वो व्याना चार वार^वार चितन वरना चारिण! दर्प 
के निश कहना चाहिण बरार निरन्तर उनकमै भावन वर्ती चादिं 1 
जपनीयाशच सर्वत्र, निश्वेतव्या स्यमानते ! 


श्रद्धेया स्वात्ममिद्यर्थ, कं बथा बहुजर्पमे ॥१४५७॥ 
७८ 


श्री लिहनन्दि भदारक विरचित 
पंचनमस्कृतिदीपक-सन्दभः 
® 


नमाम्यहं त देवश्च लच्मीरात्यन्तिकी स्वयम्‌। “ 
यस्य निधू'तकर्मेन्धधूमस्यापि विराजते ॥१॥ 

भ उस देवाधिदेव को नमस्कार करता ह, जिसने करमेखपी ईधन 
कंधुएकोभीनप्टकरदियाह रौर जिसके सम्पण लक्ष्मी स्वय 
सुशोभित होती हं । 

यस्य अभावो दवेशेरपि वक्तु न श्यते । 
तन भालुषव्यापार्‌ केवल ह्‌ास्यतास्पद्म्‌ ५२ 
जिसके प्रभाव का वरन इन्द्र भी नही कर सकते, उसमे मचुप्य 
का व्यापार केवल हास्यास्पद ह । 
विष्नचौरारिमार्यया शुाकिन्यादिगणा अपि । 
यस्य स्मरणमात्रेण पल्य यान्ति तेऽखिला ॥३॥ 
जिसके स्मरण मात्र से विध्न, चोर, श्च, महामारी प्रादि रोग, 
शरीर शाकिनी श्रादि सम्पुर्ण गणा नष्ट टो जत्ति ह्‌ । 
यस्य प्रभावतो बुद्धिजयते जीवसनिभा । 
१ नमस्छृत्य पञ्चाह्तमन्तरं ते्कल्पमुच्यते ॥४॥ 


1 
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मतेति रागदरदेपाधरीन्‌ हत्वा जिताश्या । 

कपायाचभटे सा, लमा तोपादिकायुधा ॥१५२॥ 

नानाभेद प्रकुर्वन्तु पदस्थध्यानमूजजितम्‌ । 

सर्वयलेन सिद्ध्यर्थ, सर्यत्रालम्व्य साम्यताम्‌ ॥१५४॥ 

जिनद्रदेवानेवहा है रि रागादि दोपो से रहित वीतराग 

मुनियो को वेव ध्यान कौ मिद्धि लो जाती ह, इममे कोई सशयकौ 
चात नही है । यह मानकर क्षमा-नन्ताप श्रादि दास्यधारी है जितैदि 
पर्पो ! तुम काय, विपयादि वीरा सहित राग-देय ग्रादि शभ कौ 


जीतकर प्रौर सवन साम्यभाव वारणा करे श्रात्म-सिदधि के लिए 
भरमत्नपूवकं श्रनक प्रकार से धेष्ठ पदस्य ध्यान करो । 





सर्वस्नाकर शृद्धशरव्युञजयसुनामकम्‌ ! 

लघुपरत्युञ्जयं नाम, मोतच्तद वादितप्रदम्‌ ॥११॥ 

फलद उवानिनीचक्र , शुभ चेवाभ्विका चकम्‌ (१) 

घ्र चकर श्वरीचक्र , बृहच्छन्तिफचक्रफम्‌ ॥१२॥ 

यागमरडलसस्वक , यक्चक्र मनोहरम्‌ 

सरव चक्रमिन्दरारयमित्यादि सकलं वहु ॥१२॥ 

यन्ञ्राजागमोक्त यत्‌, तदेतेन विना न च । 

स्तिदधेन सिद्धयत्येव, नियमोऽस्ति जिनागमे ॥१४॥ 

पाद्वचिक्र, चीरघक्र, मिद्धचक्र, तिलौकेचक्र, कमचक्र, योगचक्र, 

विच्छेदङ यानि चक्र,मूतेचक्र,तीय चक्र, जिनचक्र, वश्षीकरणचक्र,ध्यानचक्र, 
मोक्षचक्र, शान्ति करने वाला श्रौ यञ्चक्र, सवको रक्षाकग्ने वानावृृदध- 
मृन्युञजयचकर, मोक्ष प्रदान करने वाला तथा कामना पर्ति करने वाला 
सयुूत्युञ्जयचक्र, फन दैने वाल ज्वालिनोचक्र, गभ अम्विकाचक्रः 
भेष्ठ चक्रव रीचक, वरद्वत्‌ यान्तिचक्र, यागमण्डल चक्रे, मृन्दर यज्ञचक्र, 
भेरवेचके इत्यादि वहत तरह के चक्र यत्रराज प्रागममेक्टदै।वे सव 
छम तमस्कार मनकी मिद्ध कि चिना सिद्र नही हाते, उसके सिद्ध 
होमे षरहीयेचिद्ध दते है, यहं जिनागम क्रा नियम है। 


यस्य स्मरणमात्रेण, वराङ्गस्य भय गतम्‌। ^ 
द्रीपिनोऽथ तथा श्रेष्ठी, सुदेशनोऽपि च स्वयम्‌ ॥१५॥ 
भयमुक्तो बभूवास्य, परभतरेन महाजना" 1 
द्ातरिश्दभिषानास्ते, गता दपान्तर सुदा ॥१६॥ 
दके स्मर्णमाच सै वराय के हाथी का भयदुर होयया रौर 
८३ 


जिनके प्रभाव स वुद्धि सम्य्टष्ठि जौव ये समानौ जतीह 
उस प्च मन्य (गामा मत्र) का -मन्फार करके एमग्ार्‌ 
भत्र वक्त्प का कहता हं) 
तत्राधिफाया पचैय साधन ध्यानङर्मणी 1 
स्तयन फनभिव्येतद यदन्त पूर्वसूरिभि ॥१५॥ 
तदेप सनिष्यारभ्य पक्षियाद्रारत लु । 
करोमि देय नान्यस्य दुष्टमिष्यार्श खलु ॥६॥ 
इस वरप बे पाच ्रधिकार ह--? साधन, २ ध्यान, ३ कम, 


॥\। 


४ स्तवन प्रार ५फन। इस विपयमपूर्वचिर्यानेजोक्हाहै, उम 
सक्षि करौ प्रत्िाह्ारमे र्म ्ारम्भ क्रताह। दमे दुष्ट घौर 
भिथ्याहष्टि लोगो को नही दना चाह? । 


तदेव गापत्रीमनतर, तदेवाष्ट फमुन्यने । 
तदेव पचर प्रोक्त पटुदाणनिफसम्मतम्‌ ॥७॥ 


यही गायनीमयर ह्‌, यही श्रष्टक कहूलाता है प्रौर पद्‌ दशनो 
हारा माय पचकभीयहीहै) 


यत्र चिन्तामरिर्मामि कनिकुएडाष्ययन्त्रकप्‌ । 


पञ्चाराध्यपद्‌ यन्त्र गणभ्ठः दूवलयाभिधम्‌ ॥प्ा 


मयो मे चिन्तामशि मन, केलिवुण्ट मतर, पचाराध्य पदमत्र 
भ्रौर गरणधर-बलय मथ है । 


„ पार्वचक वीरचक, सिद्धचक्र त्रिलोकयुक्‌ 1 
कम्मचक्र यागचक , ष्यानचक्र विच्छेदकम्‌ 11६॥ 
भूतचक ती्चकर, जिनचक वशीकरम्‌ 1 


ष्यानचक मोचचक् , श्रेयश्च खश्न्तिङृत्‌ ॥१ ०॥ 
प्य्‌ 


पूवं दिथा, ददेत पष्प की माला, श्रेष्ठ पद्मासन, जलान-मृद्रा, मोक्ष- 
मद्रा ओर प्रभात का समय होना चाहिषु । 
चेत्र शुद्ध तटाफादितीर द्रव्यं मनोहरम्‌ । 
भाषो मन्त्रलयो ज्ञेय" सेष्टपल्लवयोजनम्‌॥२२॥ 
शुद्ध क्षेन, तानाव श्रादि का किनारा, शुद्ध द्रव्य, मन मे निमग्नेमाव 
श्नौर श्रपना मनोनुकूलं पल्लव होना चाहिए । 
कमं मोक्नप्रधान स्याद्‌ यण श्वेतस्य चिन्तनम्‌ । 
सामान्य मूलमन्त्र स्याद्‌ विशेषस्तर्षरो मत ॥५२३॥ 
कम मोक प्रधान हो, श्वेत वण का ध्यान वहं गरा है, सूलमन्व 
भामान्य है ग्रौर तत्परता सै वह्‌ विश्चेष कहलाता है । 
पूजा्रव्य कु कुमं च सदकं चरुसचयम्‌ । ् 
रत्नदीप वामे च, धूपकुर्ड च दतिे ॥२४॥ 
पूजाका द्रव्य, कुंकुम, फन, नैवेद्य प्रौर॑ रत्नदीप यह्‌ वाये हाथ 
म्स श्रौर श्वपके पात्रको दाये हाथमे रक्ते । 
फल देय जिनेशस्य पुरतो बीजपूरकम्‌ ! 
चूत चोचाघ्र-कदलीमुख पट्कतुु क्रमात्‌ 1२५) 
कङोतेला-लवद्घादि-सवोपध्यभिपेचनम्‌ 1 
दथि-ुग्पेज्-सपिभिरभिपेको जिनस्य च ॥२६॥ 


जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा के अराय विजौरा, ग्राम, नारियल, 
गेरी, कैला रादि फल ग्रौर सुपाडी, इलायची, लोग रादि छह क्तुग्रो 
भने वत्ति फन क्रमश चढवि) मवं ग्रौपधियो से प्रभिपेकं करे । 
प्बति दही, दूष, यन्ते कै रस, घी से (चामृत) भगवान्‌ का 
भरभिपेवे करे । 


[2 3 


सेठ मृदननं स्वये भयमृच्त लो गमा । घस मय के प्रभाव मे वक्तीस 
श्रेष्ठ पुरथ प्रसनठापूतरक दुग दीप चते गये । 
, किमस्य वर्यं माहात्म्य, जिह्या चैकया खलु । 
फोटिजिदवादरिभि्रूयाद्‌ गरेशोऽत्र किमुच्यते ॥१७॥ 
एक जनम इरे मागभ्य उ) क्या वेगेन क्या जाय। यदि 
गणधर वरोधो जिद्लाप्राम षट लो वेया कह मक्ते है । 
पवित्रे पर्तऽपि, सुस्थिते दु स्थितेऽपि वा । 
यत्लेगररयर मन्म, न स्याञ्य पिवुधेरिह ॥१८॥ 
सपवित्र या पित्र, मस्ित हाया दुम्थित रसे कायमेसव 
दच्छाप्ररय जोश्वष्ठ मन्ये, "स नुद्धिमानोको कभी छोडनानदी 
ताहि । 
इद्‌ चिन्न महस्याच मोचद यद्वशौरति- 
भमुग्ानि च कर्माणि, चेष्ितानि ददाति सु ॥१६॥ 


यह महान्‌ प्राय की वातं कि यह्‌ मोक्षदने बालामव्र 
वनौवरग श्रादि कर्मो श्रीर गच्छित पदार्थो कौ पूराक्रताहै। 


यमो मुनिर्महामूसो, मन्त्रपाठेकञल्पनात्‌ । 
भूयो भूय पदष्यानात्‌, साती भावान्‌ किसुं ॥२०॥ 
यम नामक मनि ने, जो मिदोप ज्ञानवान नहो ये, इस मन्य के एक 


पदे की जापसे श्रौरउमपद्वे वारबार ध्यान करभे से साता श्रौर 
कद्धिप्र्नकी। 


श्रय भाधनमाह-- 


पूवा ककुप्‌ पुष्पमाला शुवला पद्मासन वरम्‌ 1 
बोधमुद्रा मोचमुद्रा, काल प्रभात इप्यते 1>१॥ 


र्ट 


तद्विधाने पूर्वन मत्वा तु जिनमन्दिरे 1 
पतिमा ध्र तमभ्यच्यं छत्वाऽचु खस्प्ूननमर्‌ ररा 
युयेयन्ना समादाय युरुहस्त समुत्‌ । 
मस्तके न्यस्य सदृमाग्य मत्वा गत्वेनन्तरे शे ॥२३॥ 
५ ९ संम्रे 
तत्र मन्त्र जपेयावत्‌ कार्यसिद्धिं संभरेत्‌ । 
तावत्‌ तत्रे नियन्ता वा धाथातथ्येन योजयेत्‌ ॥३४॥ 
फिर विधान फे पहने दिनं जिन मन्दिर मे जाकर देव, गुरु ग्रीर 
भस्त्र की पूजन करे । फिर गुरु कौ राजा लेकर उनका दाथ कूपर 
उदटाकद प्रपन मस्तक पर त्क्व । रौर श्रपना शुभ माम्य समकर 
घर मे एकान्त मे जाकर जव तक काय की निद्धिन हौ जाय, तवततक 
भन्वरक्रा जापर करं श्रौर वहा तवतक एक देये नियामक की नियुक्ति 
करे जां मास्म कफे अरच्डा वेनाद! 9 
मन्वस्यागया तु पञ्चाग, नमस्कारस्तु पञ्चकम्‌ । < 
्रनादिसिद्रमन्त्रोऽय न हि केनापि तत्‌ छतम्‌ ॥३५॥ 
गह्‌ पचाग मदै) इसमे पाच नमस्कार । यह मत श्रनादि 
मिदढधेहिग्रीर इसकी र्वना किसीनेनहीकीहै। 
व येऽपि जिना यातास्ते वै यस्यन्ति यान्ति च। 
इत्यनेनेव हि मुक्तयह ` मूलमन््रमनादित ॥३६॥ 
पकाल मे जितने जिनेन्द्र भगवान्‌ सक्ति मे ए, जो वतमान म 
भाग्हेदैग्रौरम्रगि जायेमे, वे इमी फमोकार मन्यै कारणा हौ । 
परौ बरार्गाद्ैकरि यह मूलम श्रनादिकात से मृक्तिकाषरङ्ध 
भागुदष्ने जले वापि पर्वते बातपस्थिती 1 
कनापि योगकर्येण कार्य साध्य सुधीमता ॥३७॥ 


॥ 


८७ 


पश्चाटुदुत्य तत्पीठान्माठृकायन्नपूजनम्‌ । 
करता पीरे धरतिष्ठाप्य स्थिरा ता चिन्तयेदनु ॥२७ । 
तदन एर उत पौठ मे उठाकर मातृका यन्त्र कौ पूजन करे, फिर 
पीट पर प्रतिष्ठा (विराजमान) कर्के यह प्रतिष्ठा स्थिरटै यहं 
चितन करे। 
चूरणीदिवालना पश्चाद्‌ वार्यधोवासना तथा । 
धान्यादियासना चैव, फनरर्भिर्वा्तना ॥२८॥ 


पस्चात्‌ चर, वामक्ष्प की चवासनाद, फिरजन की प्रधावासना 


दं । फिगिधायश्रादिकी वासनाद श्रौर फिर फल रौर दीपक 
वामता द। 


पश्चाद दिनत्रय वस्त्रपरिधान तथा तत । 
सुसोद्षाटनमेतस्यानन्तर स्यान्निराञ्जना ॥२६॥ 
दसमे पाद मातृका यवर का तीन दिन तकः वस्त्र सढका 
रके ! इमे पन्चात्‌ उमको घोलदे रौर उमक्ी श्रारती उतारे । 
पश्चाद फरणशुद्धं च छत्वा मन्त्र जपेदनु । 
मूनमन्त्सुपन्यस्तप्रतिज्ञो चतसयुत ॥३०॥ ५ 
फिर गण्ड कौ शुद्धिकरकेम-नका जाप करे श्रीर ब्रत करै 
मूलमत्र की जाप करनं की प्रतिज्ञा कर ! 
स पोपधी निराहार, नियतो विजितेन्द्रिय । 
मनोवार्कायसश्चुद्ध पचमन्् जपेदनु ॥३१॥ 


फिर वह्‌ पौपथनान्‌, उपवास सहित, सयमी, जितेन्द्रिय शौर मन 
मचन-काय की शुद्धि करने वाला माधव पचनमस्वारमन्त का जाप दे। 
पष 


तद्विधाने पूर्वदिने मत्वा तु जिनमन्दरे 1 
प्रतिमां भ्रू तमभ्यच्यं छरत्वाऽनु सुसप्रूजनम्‌ ॥३२॥ 
गुरोराना समादाय गुरुटस्त समुद्धरेत्‌ । 
मस्तके न्यस्य सद्भाग्य मता गसान्तरे गहे ॥३३॥ 
त्र मन्त्र जपेद्यावत्‌ कार्थसिद्धिनं सभवेत्‌ 1 
तावत्‌ त्त्र नियन्त बा याथातथ्येन योजयेत्‌ ५२४॥ 
फिर विधान के पहले दिनं जिन मन्दिरमे जाकर देव, गुरुश्रौर 
शास्र की पूजन करे । फिरगुत्की श्राज्ञा नैकर उनका हाथ ऊपर 
उठाकर श्रपने मस्तक पर कवे । प्रौर श्रपना शुम मग्यि सममकर 
धर मे एकान्त मे जाकर जव तक काये की मिद्धिन हो जाय, तवतके 
मन्नका जाप करे श्रौर वहां तवतकं एक फेम नियामके की नियुक्ति 
करे जा मनशरास्त फे वरच्या वेत्ताहो। 
मन्तरस्याल्या तु पञ्चाग, नमस्कारस्तु पञ्चकम्‌ । 
अनादिस्तिदधमन्तोऽय न हि केनापि तत्‌ कृतम्‌ ॥३५॥ 
यह्‌ पचाम मदै! इसमे पाच नमस्कारे) यहु भत भ्रनादि 
मिद्धहै ग्र इर्को रचनाकिसीनेनहीकौदहै) । 
पूं येऽपि जिना यातास्तै वे यास्यन्ति य^न्ति च । 


इत्यनेनेव हि सुक्तुयद्न मूलमन््रमनादित ॥५३६॥ 
पूर्वकाल मे जितने जिनेन्द्र भगवान्‌ मृक्तिमे गए, जो वतमानमे 
गर्हेदग्रौरः प्रग जायेये, वे इसी शामाकार मन्यके कारण हो| 
यही कार्म यह मलमप ्रनादिकान से मुक्तिका श्रद्न ह] 
जानुदध्ने जने वापि पर्वते वातपस्थितो । 
केनापि योगफार्येण कार्य साध्य सुधीमता ॥३७॥ 


तू(<पाना नो चाह्नि इय मत को बाहे तालाव मे, पवत १९ 
गर्मीययसिषध भीय वद्य सामन ्मादिम सिद्ध कर्‌। 
प्तम्-च च श्रो माणडमादिफचक्न । 
स्म्वन्‌न-या ऊन भ्‌(नेन त्रिसु स्फुटम्‌ ॥३८॥ 
अमन - चात -व-म चत्रद्वारा नही करना चा्िषए 
गयोपि टः ग्यक सनम गुहं दही। इमलिए रोधना 
वख -पपोव ॥ 
दिःनेया प्रन्य यान्नि शाफिनीनूतपन्नगा 1 
पिति लिभिषना गानि चायमान सुपचके ॥३६॥ 
पण प्रणष्ट रव्या करने स विघ्नो के समूद नष्ट हो जात 
याविमौ, भत, सतप प्रादि का उप्यग नही रहता श्रौर विप निविष 
टो जाताद्‌ । 
ॐ नम सिद्धमि्यारया यथा कार्यस्य साधिका । 
तथा सादश्यतो ज्ञेय मन्त्र पारमगीस्कम्‌ ॥४०॥ 


५ नम सिद्धम्‌" यहम जिस प्रकार काय की सिदिकले 
चालादै, रसी प्रकार यह पचपरमेष्टी मच्रभी कायकी सिद्धि 


करता है 1 
ॐ नमोऽहद्भ्य इत्यारयः प्रथमा जायते पदी । 
ॐ नम स्िदधेभ्य इति जायते द्वितीया पदी ॥४१॥ 
ॐ नम मआआाचा्यभ्यश्च जायते तृतीया पदी 1 
ॐ नम उपाध्यायेभ्यो जायते तुर्या सदपदीी ॥४२॥ 
ॐ नम सव॑ साधुभ्यो जायते पचमी पदी । 
इति सस्छृतमन्त्रेण सर्यंसिद्धिर्भविप्यतति ॥४३॥ 


[=> 


ॐ नम श्रहदुभ्य ' यह्‌ इस मन्य फा प्रथम पद ह । 

"ध नम भिद्धेभ्य ` यह्‌ इस मन्न का द्वितीय पद है} 

ॐ नम ्ाचायेभ्य ' यह छ्य मन्य का तरुनीय पद है । 
४ नम उपाव्यायेभ्य * यह दूस मन्न क्य चतुरं पद है 1 
छ नम ॒सवेसाधुम्य ' यह इस सन्तर का पचम द है । 
इस सर्छरेत मत से सम्पूणं कार्यो की मिद्धि श्रवद्य होगी । 





शमोकारमन््र की स्तुति 


श्रीनदङाग जपा मनरमे भ्यीजिनधासन सार रे प्राणी 1 टेक 1 
सवमगतं म पटौ मग जपता जँ जैकारगे प्राणी । 
श्रीनपतार जपो मनरग श्रीजिनामन सार रे प्राणी 1१1 
पटे पद धिमरय जिनपूलित मुमिर श्रीश्रग्हत रे प्राणी । 
नष्टमम वजित गीजे षद प्याया मिद्ध अनन्त ९ प्राणी । 
श्रीनववार अपा मनरगे “रीनिनामन सार रे प्राणी 1२। 
श्रीघ्राचारजं तीजं पद मुमिर गुण द्तीमनिघान रे प्राणी । 
चौ पद उपाध्याय जया मूर्रमिद्धान्तन जान रे प्राणी 1 
श्रीनवेकरार जमा मरे श्रौजिनगासन सार रे प्राणी ३। 
सरवेमाधु पचम पद प्रगमू पच मटा्रत्त धार रे प्राणी 1 
नवपद ्रउसव इह छै सपदे श्रउसख वरण मभार रे प्राणी । 
श्रीनवकार जपो मनरग श्रीजिनगासन मार रं प्राणी 14 
सात्ते यहा भुर ब्रक्षर सहना एक भ्रनर उच्चार रे प्राणी । 
सात सायरना पातक जाये पद पचास विचार रे प्राणी । 
श्रीनवकार जपो मनरगे श्रीजिनश्ासन सार दे प्राणी ।५। 
सम्पूरण पृ से मागरणा पाप पलाये दर रे भ्राणी ) 

ये भव बेमक्रुगल मनवाच्ित परमव सुसं भरपूर रे राणी । 
श्रीनवकार जपो मनरगे श्रीजिनशासन सार रे प्राणी 1६ 
दइमरत शोभनपुर सौ सदो शिवघुमारन ध्यान रे प्राणी । 
सर्प फिर हुई फूलमाला श्रीमत्तिने द्रशध्यान रे प्राणी 1 


श्रीनवकार जपो मनरगे श्रीजिनदासन सार रे प्राणी 1७1 
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यक्ष उपद्रव करत निवारा परचो ेमा निरधार प्राणी 1 
चोर चण्ड पिगलने हृण्डक पाव नग्सुर-रिद रे प्राणो । 
श्रीनवकार जपो मनरगे श्रीजिनशासन सार रे प्राणी ।८। 
ये परमेष्ठिमन्प्र जग उत्तम चादहपुरव सार रे प्राणी । 
गख वोत श्रीपद्यराजगुरु महिमा जाम श्रपाररे प्राणी 1 
श्रीनवकार जपो मनरगे श्रीजिनञासन सार रे प्राणी 1६। 


~ इति नवकारमन् सम्पूणं - 


2 रज्र 


सूरिः भीज्वक्टी बिसी स्यान मे जाकर ठहस्ते है तो उसे रक, 
काक्टोतफि इता दिन तक तेरे स्थानमे व्ेोतुक्षमा 
रसिया । टस वाम्ते गृहरिथयो वौ श्रवद्य ही उपरोक्तानुमार रक्षक 
सद्मागा तनी चाहिए 1 ५ 


{२) जवम साश्न फरने कै वास्ते जावो तव जहा त 
एयेम्पाम्‌ मन्त्र सिद्ध र्गो जहा मलुप्यो का गमनागमन न { 
जसे श्रषने जैनतीय मागीनु-्गीजी, सिदधवर कूट, रेवानदी बै तद' 
या सोनाभिरिजी या प्रार जा अ्रपने जनतीय एकान्त स्थान मे रै \ 
वगीचोके मफ़नामे पानम तथा नदी वै किनारे पर यानि 
स्थानम, एमे स्थानामेम- मिद्ध करने को जाना चाहिए । जव, 
स्यान मे भ्रवे्कगे, वहा ठ्टसे तो मन, वचन, काय से उस स्यान 
जो रणक देव या यक्ष भ्रादि है उसका योग्य विनय करक मुस, 
उच्चारण करेकिहे दम स्थान द रक्षक, मँ श्रपने इस कय 
सिद्धि बै वास्त तेरे स्यान म श्राया हं । तेरी रक्षा का आराध्य 
दै। इतने दिना तकर्म तेरेस्यानमे रहुनेके लिए राया 
र्मा काभ्राश्रय लिया हं ¦ इतने दिना तक निवासं कै सएष 


भदान कौलिए ) श्रगर मेरे उपर किसी. तरह का सकट, उपद्रव ा 
श्रवेततो उसे निवारण कीजिए । 


(३) जयमत्र साधन करने जाभ्नो त्तो एक नौकर सा 
जागरो । नो रसोई फी वन्तु लाकर रसो वनाकर तुमको भं 
फृरादिया करे । तुम्हारा घोती दुपट्टा धो दिया करे, जव तुम 
साधन करने वैका तव तुम्हारे सामान वी चौकसी सवे । 


(९) जा मगा सान करना हा पडते विधिपूर्वेक जितना मि 
हर दिन नप सर उतना उतना हर दिन जप कर सवा लाल पूर 


मव साधन वरे, फिर जहां काम पडे उसका जाप जितना कर 
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१००८वारया २१ वार या जसा मन्त्रमे लिखा हो, उतनी वार जपने 
कायं सिद्ध होवे । मन्न शुद्ध ्रवस्था मे जपे । शुद्ध भोजन खयि । 
रोर मन्व मे जिस अब्द के प्रागे दो-दो काब्रद्धुहो उस शब्दकादो 
वार्‌ उच्वारण॒ करे । 


(५) अन मन्त्र जपने वैठे, पहने रक्षा-मन्न जपकर श्रपनी रक्षा 
केर प्षिया कर । ताकि कोई उपद्रव श्रपने जाप्य मे विध्न न डाल सकर । 
करार रक्षा-मन्त्र जप कर मन्त्र जपने वैरे तो साप, विच्छ, भेडिया, 
र, चैर, वकरा उमके बदन को नच मके--दरर ही रकं । मन्न 
(३ हिने पर जो देव देवी सप वभैरह यनकर उमको डराने श्रावे तो 
परा रान्न जप कर जापकरने वेठे उसके श्रगकोवहु द्रु नही 
प्के-सामनेसे ही डरा सकं । जव मन्न पूरा होने को ्रावे तव देव 
दवी विक्रिया से साप वगैरह हा डराने श्रावे तो डरे नही, चादि प्राण 
जातो डरे नही तो मन्त्र सिद्ध होय । भनोकामनाः पं होय । यदि 
गिन मच रक्षाके (रक्षा-मन्तर के) जपने बैठे तो पागल हो जावे । 
"भ वस्ति पहले रक्षा-मन्व जप कर पञ्चात्‌ दरुमा मत्त्र जपना 
रहिए । 


(६) मन्न जहा तक हो मके ग्रीप्म छतु मे सिद्ध करना चादिए, 
पराभि धतोुपटा मे सर्दी न लगे! मन्न सिद्ध करने मे धोती-दुषट्रा 
1 ही कप्डे रते ! वे कपड़े शुद्ध हो, उनवो पहने हए पाखाने नही 
9, खाना नही खाते, पेशाब नही जावे, सोवे नही । जव जाप कर 
भ तो उने रलम उतार कर रख देवे, दुसरे वस्व पहन लिया करे, 
१ वस्ते नित्य हर दिन स्नान कर वदन पौच्ध कर प्रहुना करे--यहं 
म्र मूत के पवित वस्तु के हो । ऊन, रेणम वगैरह अपविन वस्तु के 
हा, इतने स्वी सेवन न करे 1 गरहकाय छोडकर एकान्त मे मन्न- 
म मिध करे । 


(७) सन्मे जिमरग्ञ्कीमाना चिखी दो उसी ग्ड्धका 
शरासन यानी पिस्तगा प्रादि । वोतीदुपट्रा भौ उसीस्गकालेतोभ्नौर 
भीेष्ठदहै, यदिमावा उसग्द्धकीनदह्पपतो सूत की मालाया 
जियापत्ि वौ माला उ्यस्द्रुकी र्ग लेवे। जव मन्द्र जपनेचटेतो 
इती वत्ता प्रध्या ग्ये। 


(८) पह सव काम ठीक क्रमग् जप। 


(६) शरासन सवमे ग्रच्छा टामत्रातिखाहै, या सफेदया प्रीता 
या लाल्ल-जसा जिसमगामे नाहि यमा चिद्वि । 


(१०) श्रादने षो वाती दुपटा रफेद उम्दा हो या जिस र्का 
जिम मनम चाहिए वमारा। 


(११) शरीरकी गुद्धि करे परिणाम टीव करके धीरे धीर 
तसल्ली वै साय जाप्य करे, ्रक्षर शुद्ध पदे । 

(१२) मज पद्मासन से वैववर जप । जिस प्रकार हमारी वैरी 
हई प्रतिमा्नो का श्रासन होना है, वाया हाय गोद मे रख कर दाहिने 
हायन्नेजपे। जोमय वाये हाथ से जपना लिखा हो तो वहां दाहिना 
हाथ गोद मे रखकर वाये हाथ मे जप ! 


(१३) जहा स्वाहा लिला ह, वां रप के माथ जपे यानी श्प 
भ्रागे रवे । 


(१४) जहा दौपव लिखा ले, वहा घौ का दीपक श्राय वातना 
चाहिए । 


(५५) जिस जिस श्रगुली से जाप्य सिखा टौ उसी प्रयुली भ्रौर 
श्रमे से जप । श्रगुलिया के नाम श्रागे विसे 1 
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्रगूनिया के नाम-- 
्रगुठे को श्रगुप्ठ कहते हे । 
ग्रगूढे के साथ की अ्रगुल्ली को तजनी कहत हं । 
तीसरी वीचकी श्रगुती को मव्यमाक्ह्तह्‌) 
चाथो यानी मध्यमाकेपामकी म्रगुली को (अ्रगरुष्टसचाथी को) 
नामिका कहते हू । 
पाचवी सये छोर ्रगुली को कनिषप्टा कटने ह । 


अगुष्ठेन तु मोक्नार्थं धर्मार्थं तर्जनी भवेत्‌ 1 
मध्यमा शान्तिकं ज्ञेया सिद्धिलाभाय नामिका ॥१॥ 
जाप्यत्ि मे मोक्ष के वास्ते ग्रगूटे मे तथा धम के वास्ते भ्रगुष्ठ 
माथ तेजनी से, भान्ति कै लिए मव्यमा तथा सिद्धि के लिए ्रना- 
कि प्रगली से जाप्य करे । 
कनिष्ठा सर्वसिद्धार्थं एतत्‌ स्याज्जाप्यल्णम्‌ । 
अ्र्रयात च यञ्जप्त तत्‌ सर्वं निण्फल भवेत्‌ ॥२॥ 
कनिष्ठा स्वैमिद्धिके बास्ेप्रेष्ठदहै) ये जाप के लक्षण जानने 1 
ना मर्यादा करिया हरा मव जाप्य निष्फन होता है 1 श्रयति किसी 
नका२१ वारजाप्य लिपादं तोव्हारेश्मे कमया श्रयिक 
प्य नही करना, एेसा करन स वह्‌ निन्फल होता ह्‌। मन्नसिदि 
म होती 1 
अुल्यथेण यञ्जप्त यज्ञप्त मेरुलघने 1 
्ययचिन्तेन यजप्त तत्‌ सर्व निप्फल भवेत्‌ ॥२॥ 
श्रगुली के श्रग्रभागसे जो जपा जाए तथा मालाके ञ्परजो 
दाने मेर कैः टं उनको उत्लघन करके जो जप्य क्रिया जाए तथा 


व्यादन चितन जा याप्य किया जाण वह मठ निष्फल होता टै) 


सानः सुपदवरर्परा सुमाना सर्वकार्यदा 1 
स्नम्भने इष्टनव्यते जपत भरम्तरफरशान्‌ ॥९॥ 
रव ष्य मत ग र्गतेक ना की मालाश्रेष्ठ हं । परन्सु दुष्टा 
रोदानि मके स्नपा कृरनय मातन म कठोर (मस्त) चस्तु के 
सजियासैमा- स तत्य क्र। 


धर्मी कापमोनार्जी जते पु्रजीरिकाप्‌ । (घ्रम्‌) 
शान्तये पुत्रलाभाय जपःनममानिकाम्‌ ॥५॥ 
मत्र साधन करन वाता घम 7 लिप्तया काम ओर मोक्षदे 
लिषए पाजीया की भ्रलास जाप्य क्रं) गा्तिके तिषएप्नार्‌ पुपर 
प्रात्नि र यस्मै मानी प्रादि वौ उत्तम मानास जाप्य करे ्ाप्तिरं 
यह तात्पय है शिः जमे रोगी ्आदिकेलिणए गेगकीदयािति करनाय 
दैवी वर्ह ममी का उपद्रव हा उस्न नानत करना । 


शन्ति अराति बाष्णी चिक्‌ जानु पकजासन । 
मौक्तिकमालिफा स्वपे स्ते पू० च० क्ा० ॥६॥ 
शान्तिके प्रयागमेमत्र जाप्य करने वालः श्राधो रात 3३ 
समय पचिम दिना कौ भोर मुख वरे ज्ञान मुद्रा महित कमलासन 
युक्त मोतिया की माना से स्वधे स्वन पू०च०्क्रा० का उच्चार 
करता हृश्रा जाप्य क्रे। 


स्नम्भन पूव बेजासने पू्टिक्‌ गसुमुा । 

स्वणमशिमालिका पीताभ्यर वी ठ ठ ॥७॥ 
स्तम्भन (रोकना तथा कलना) के प्रयोगमे पूर्वाह्न प्रथः 
पहर भ पहल कात म, जद्धासनयुक्त पूव दिशा वो तरफ मुष कथे 
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पठे मखियो की मालाम पीतेग्द्ध के वम्नपटने हृएठ ठ 
त्वाग्न गण कच्ता हूम्रा जाप्य करे । 
नूनवाटने च रुटरान्ना विदेषारिष्टज जजा । 
सादि सूत्रा माला मोत्नार्थाना (धिना) तु निर्मला ॥८॥ 
. दुम्मन का उच्चाटन करनेके निद स्दराक्ष री माला,वैरमे 
सिप्रषन कौ माना, मोल्ाभिलापिया को स्फटिकमग्ि को तथा सूत्र 
मातरा श्रष्ठटै। 
, उाटन वायग्यदिक्‌ अपराह्काल कुक्कृटान । 
व्ानमालिकाधूम्र च फटित्‌ तर्जन्यगुटयोगन 1६॥ 
| 'उच्चाटन इसके प्रयोग मे वायव्य काग (पटिचिम प्रौर उन्न- के 
शीषे) की तरफ मुप करक प्रपराह्न (दुपहरके वाद) मेवु्वु- 
मूगेकीमालासे ्रागे ध्रप रस्वकर व फाड़ति पल्त्व लमा 
"द श्रृढा श्रौर तजनी से जाप कर । 
वीरे पूर्गाह स्वस्तिकाल्न उत्तरदिक्‌ कमलमुदा 1 
द्रम मालिका जपाङकुमवरखी बट्‌ ॥१०॥ 
वेशीकरग श्रर्थान्‌ वशमे करना (श्रपन प्रनीन कन्ना) इसके 
(4 मे पूर्वाह्ण, दापहर के पटल काल म॒स्वन्तिकानन युक्त उत्तर 
वि तरफ मुख करके कम नमुद्रा सिति मूगे की मालाम जपे । 
प्ुमबर वपद्‌ उच्चारण करना हु्रा जाप्य के । 
। मासन डाभ रक्तवणौ यन्त्रो ढार । रक्तपुप्प वामहस्तेन 
उभ त्रासन पर वैठ कर लाल कपडे सहित यन्प्रौद्धार 
प फतर रता हुप्रा वाये हाय से जाप्य करे । 
अ्ष्टपूरवहदण्डासन अंकुश मुद्रा द्तिएदिक्‌ । 
प्रा्तमाज्ञा उदयाक्षवणं बोट स्फ़ट अयष्टमध्यमाभ्य तु । 


&& 
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१ उपयान, कवार सुदो मतम ता ? उपान, वातिक वदौ पचमी 
का १ उपयाम, तिम सूरी पचमी वा > उपवाम, मगमिर वदी 
पच्चमी वा ‹ उपयार, मगनिर मुदरी पचमी का ? उपवाम, पोप वा 
पथमो का उवाय, पाय मृदौ चनृदयी ज ? उपवाम्‌, माघ्‌ चत 
चनुदगी वा » उपास, माघ मूली चलृदगी का १ उपान, फाल्गुन 
वदी चुन्द ता १ उपवास, फाल्गुन मूरी चतुदणो का १ उपवानः 
चैव वदी चनुदयो रा » उपवाम चत्र नुदौ चतुदगी वा १ उपवाम्‌ 
तत्पदयात्‌ वलाम वदी चतदी 77 “ उपरतराय, वलास मदी चवुदशा 
का ९ उपयाम, ज्यप् वपे चवुननी गा ? उपवाम, ज्येष्ट मदी चतुदगी 
या १ उपवास, ग्रापाढ वदी चनु^नी फा ? उपवास, प्रापादढ सुदी 
चतुदकी का ? उपवास, श्राय उ चनुदगी का १ उपवास, श्रावण 
मुदी नौमी का १ उपवाम, भादा वदी नौमीका ¢ उषवाम, भादा 
मुदी नौमौ सा ? उपवास, कवार यदी नामी व १ उपवास, ववार 
मुदी नौमी का १ उपयास, कातिक वलो नौमी का १ उपरास, कारि 
सुदो नौमी का १ उपवान, मगमिर ब्द नामी का ? उपवास, मगमिर 
सदौ नौमौ का १ उपवाय। य प्रत १८ महीनेमे होते ह्‌ । 


जाप्य करने की तरिधि 


मप्तमी वा जाप्य--गमा श्ररिहितागा 
पचमी का जाप्य--णमा निदा 
चतुद्षी का जाप्य--रमो प्राइरियाण 
चतुदशी का जाप्य--गमा उवज्छायागा 
नौमी का जाप्य--रामो लाए सव्वमाटूए 


इन मनौ कौ जाप्य भगवान कौ वदी के सामने करनी चाहिए । 


ग्रथवा दव स्यान म जाप्य करनी चाहिए श्रथवा घरमे एकत स्थान 
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मृज्य करे । किन्तु घर मे होम श्रीर पूण्याहवाचन करके ग्मोकार 
मलकाचित भ्रीर जिनेन् भगवान्‌ का चित, दीप ग्रौर परपदानी नमक्ष 
रम कर्‌, ग्रामन प्र वैटठकर ग्रौर युद्ध वस्व पहनकर जाप्य करे । 
य्न स्यान पर वच्चो श्रादि का उपद्रव या श्चोर नही होना चाहिए । 
मूतर की जाप्य अत्यन्त शुद्ध, भक्ति कै माथ करनी चाहिण | मन््रमे 
ग प्रकार की श्ाकुलता, चिन्ता, दु स, शोक श्रादि भावनाय नही 
ग्नी चाहिए ! जाप्य करते समय मन करा स्थिर र्ना चाहिए) 
या उत्तरदिशाकी ओर मुख करके जाप्य दनी चाहिए । जाप्य 
मवने मे पटने समय की मर्यादा कर लेनी चाहिए, पद्मातन से 
वेढा चाहिए । मौन रग्बना चाहिए । जितने दिन जाप्य करे, उतने 
दि एकान, किसी रस का त्याग, वस्म दिका परिमाण करे । 
मीन, चटाई या तस्त पर सवे, जाप्य समाप्त टेन तकं ब्रह्मचय 
र रवे । मन्त की जाप्य पप्य या रोहिणी श्रादि शुभ नक्षनोमे 
प्रारम्भ करनी चाहिए । मुबह्‌, दोपहर प्रौर शाम को जाप्य करे । 
मुवेह ५ वजे उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर युद वम्त्र पहुनकर्‌ जाप्य 
दे । ्वैत वस्म पहने । यदि घर मे जाप्य कन्नी हो तो भगवान्‌ का 
ने पूजन करने के पञ्चात्‌ करनी चाहिए । दोपहर को शुद्ध वस्न 
पहनकर तथा सन्ध्या को मन्दिर मे ददन करने कै पञ्चात्‌ शुद्ध वस्त 
प्नकर जाप्य करे । 

जाप्य तीन प्रकार का होता है--मानसिक, वाचनिक (उपागुक) 
श्रार कायिक । ५ 

मानसिक जप--सन मे मस्त का जप करना । यह कायं सिद्धि 


$ लिए होता है । 
वाचनिक जप--उच्च स्वर से मन्म का पढना, यह्‌ पुन-आ्ाप्नि के 


विष्‌ होता! 
कायिक जप--विना वोले मन्व पठना, जिसमे हाठ हिलुते-रद,.। 


१ उपवाम, क्वार मुदी क्षमी का १ उपवाम, कात्तिक वदी पचमी 
का ¢ उपवास, कानिमः सदी पचमी का 9 उपवान, मगसिर वदी 
पच्चमी का ? उपवास, मगनिर मृद पचमी का १ उपवास, पोप वदी 
पचमी का ? उपवास, पाप नुदी चनुदगी चा १ उपवास, माघ वदी 
सवनी का 9 एपयाम, माघ मुदी चतुद्रगी का १ उपवाम फाल्युन 
यदी चनूदनी गा » उपवास, फान्मुत युदी चतुदजी कवा १ उपवाम, 
चैत एवौ चनुदसी रा ९ उपयाय, चैत मुदी चुटी वा १ उपवाम, 
तन्पदयरात्‌ गास वदी चनुदमी 77 » उपवास, वास मुदी चतुदेभी 
का १ उपयाम, ज्य यर चतुलशी का 9 उपवास, ज्यप्ट मृदी चतुदमी 
मा १ उपवास, प्रापाढ बदी चनु-नी का १उपव.स, श्रापाढ सुदी 
चतुदी का ° उपवास, श्रावण दग चनुदजी का १ उपवास, शावण॒ 
सुदी नौमौ वा १ उपवास, भादा वदी नौमीका १ उपवास, भादो 
सुद नामी का १ उपवास, कवार उदी नामी करा १ उपवाम, कवार 
मुदी नौमी का { उपवास, वातिक यदी नमी का १ उपस, कतिक 
सु गमौ का १ उपवास, मगमिर वदी नामी का १ उपवाम, मगसिर 
सुदी नीमौ का १ उषवाम 1 ये तत १८ महोनभे रोते है । 


जाप्य करने की विधि 


सप्तमी का जाप्य--रामो ग्रर्हिताशा 
पचमी का जाप्य--णमा सिदाण॒ 
चतुदकश्ी का जाप्य--णमो ्राइरियाण 
चतुदगी वा जाप्य--णमा उवज्फायाणा 
नीमी का जाप्य--एमा नोप सव्यसाहूर 


इन मगरो की जप्ये भगवान की वदी कै सामने करनी चारिण । 


भ्रथवा दवस्यानम्‌ जाप्य क्ली जाह्एु श्रववाघरमे एकात स्थान 
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पकरजय केसे वहूत दुम हौ जातह्‌! ह्रेरद्धके वस्त 
नकर जाप करने मे मान भग होता हं । अ्वेत वस्म पहनकर जाप 
करन स्यथ की ब्रृद्धिहोती ह! पीते रद्ध के वस्म पटूनकर जाप 
वेसर हपं वहता है । व्यानमे लाल गगके वस्नक्रैठह! मव 
पमृकराय सिद्ध करने के लिण दर्भासन (डाभ का प्रासन) उत्तमहे। 

ग्रह जपफल प्रोक्त वने बनगुग भवेन्‌ । 

पण्पारमे नयारण्ये मदृल्लगुणित मनम्‌ ॥ 

पतत दभसहख च नद्या लक्षमुदाहतम्‌ । 

काटि देवालये प्राहुरनन्त जिनसन्नि आ ॥ 

प्रयातु घरमेजोजापकाफ्ल होता ह, उसमे सौगुना फल यन 
जपकरनेमे होतादै। पुण्यमेव तथा जगलमे जापकरनेसे 
भर गना फलन होता है । पवेत पर जाप करने मे दस हजार गुना, 
री के किनारे जाप करने से एफ नाख गुना, देवालय (मन्दिर) मे 
१ कए से करोड गुना श्नौर भगवान के समीप जाप करने मे म्रनन्त 
प फन मिलता ह्‌ । 


अयुनी-विान 
प्रगष्टजापौ मोक्षाय, उपचारे तु तजनी, 
मध्यमा घन-मौरयाय, यान्तयर्य तु ्रनामिका । 
कनिष्ठा सर्वेमिद्धिदा, 
तेजनी बदुनाशाय इत्यपि पाठान्तरोऽस्ति हि ॥ 
माक्ष के लिए अगूढ से जाप करे, उपचार (व्यवहार) के लिए 
गि से, चन श्रौर मुख के चिए मध्यमा श्रगली से, यान्ति कै लिप्‌ 
भिका से ग्रौर सव कार्यो की निदधिके लिए कनिष्ठामे जाप 
 । कदी-कही यह्‌ भी पाठान्तर टै कि गडु-नाश के लिए तर्जनी 
सीसे जाप करे । 
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यह्‌ धन-्रप्नि के निए विया जातार 
दन तीना जप्या म मानमिक जाप्य भ्रष्ट ह्‌ । 


जप उगलिया परया माता डाय करना चारिण, माला चां 
सूत वीरो या स्फटिव, साना, चारी यामोती श्रादिकीहो मकल 
ह। 

वित्य-नाल्ति बरे लिण श्रा कमे श्राठ लाय ग्राठ हजार ग्रासा 
श्राड जप वरे। कम सद्म सान लाय जप वरे। यट जाप नियमवदढ 
होर निरन्तर वर मृतद-पातकम भीषोडे नही । चिष्य शाति 
जपकेलिण्दिनोक्षाप्रमागा कर नेना चाहिण) 


पुन-्ाप्ति, नवग्रहा येम निवारण श्रादि वार्योकेलिण 
एव लास जप कमे आत्मिक गान्ति गे तिष्मदा जपदे, दिनावा 
मनई नियम नही ह । स्विया का रजम्वना होने पर भी जप मन्त 
रहना चाहिए, स्नान वर्ने ये पदनात्‌ मज ता जाप्य मनमे करे, जोर 
से नही बलि प्रारमाताभी बाममनन। 


जम पूर टोने पर भगवान्‌ वा ग्रभिपेक वरयो यथाशक्ति दान 
पुष्य कर । 


आसन विधान 

वाम की चटाई पर वैखकरजाप क्से दरिद्र हो जता 
पाषाण पर बेढगर जाप क्ले मे व्यापि पीडित दे जाताष्ै। ममि 
परघ्रापवसनेभेदुमप्र्लेताहै ष्ट पर वैटवर जाप करने से 
दुर्भाग्य प्राप्न होता है, भास की चटाई पर वैटकर जाप करस 
श्रयश प्राप्त होता है, पत्ता ये श्रासन पर वैठकर जाप करनेमे भम॑ 
हो जाता दै, कथरी पर छकग जाप करने से मन चचल रोता दै। 
चमडे पर्‌ वैख्वर जापक्सनेने ज्ञान नष्टहो जाताहै, कवल पर 


यैटवर जापक्रासेमान भद्गहौ जाताह्‌। नील रद्ध यौ वस्स 
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पतक जप करनेमे वहूतदुप्र हो नाता! ह्रे रद्घके वस्य 
पतक जाप करने मे मान भग हाना र । च्वेत्त वस्म पहनकर जाप 
, (क्मनस्रयश् की व्रृद्धिदहोतीदै। पोत रद्ध के वस्त पहनकर जाप 
[लेप हप वदना है । व्यानमे लाल ग्गके वस्वध्रेष्ठदह्} मर्वे 
‡ पकाय मिद कर्ने कै निष दर्भोन (दाभ काग्रामन) उत्तम है । 
: ग्ट जपफल प्रोक्त उन णनमुग भेत्‌ । 
पण्थागमि नवारण्ये मटस्रगुर्िति मनम्‌ ॥ 
प्रते दणमहस् च नया नक्षमृदाहृतम्‌ । 
कोटि देवालये प्राहुरनन्त जिनसन्तिवा ॥ 
| ब्र्थात्‌ घरमेजो जापका फल होता ह, उससे सौगुना फ़त वन 
मजापकरनेसे होताह) पृण्यनेन तथा जगलमे जापक्रनेमे 
4 हनार गुना फल होता है । पवन पर जाप करने से दम हजार गुना, 
मी के किनारे जाप करने से एफ नाश्व गुना, देवालय (मन्दिर) मे 
भप क्र्ने मे करोड गुना श्रौर भगवान के ममीप जाप करने से ग्रनन 


| पूता फन मिलता ह 1 


9. 2 


ऋअयुनी-विवान 

भ्रगष्ठजापौ मोक्षाय, उपचारे तु तजनी, 

मध्यमा उन-मौम्याय, यान्यर्थ तु अनामिका । 

कनिठा मवसिद्धिदा, 

तजनी गङ्धुनाचाय इत्यपि पाजन्तरोऽस्ति हि 1 

मोक्ष के लिए अगे से जाप करे, उपचार (्यक्टार) के लिप्‌ 
रजनी से, धन श्रौर युव के लिए व्यमा श्रगुती ये, यान्निके तिर्‌ 
नामिका मे श्नौर सव कार्यो कौ मिद्धिके तरि उनिष्टाने ज्य 
मरे । कही-करी यद मौ पाठान्तर ह करि दषट-नाय के निए नजन 
्रगू्ी से जाप कर्‌ । 


माना परिधान 


दुष्ट या व्यतर देवा वे उपद्रव दुर कर्न, स्तम्भन विधिक तिप, 
सेग-गान्ति या पुत्र प्राप्ति क लिए मातीकी मालाया फमते वीज 
माला से जाप दनी चाहिए । शर उच्चाटे निए म्द्रक्ष कौ माता, 
सव कायमिद्धिक पिए पचवण के पुष्पा पर जाप देनी नादिए। 
हाय कौ अरगुतिया पर जाप क्रक दस मुना फल मिलना ह । प्रकते 
की मराला पर्‌ जपकन्न म मल्सखर गुना फ़त मिलना है। 


लग कौ माना पर पाच हजार गना, स्फटिक कौ माला पर.दस 
हजार गना, मोत्तियो की माला पर लाम गुना, कमल यीज पर दघ 
लाल गुना, सोने कौ माला पर जाप क्रने षे करोड गुना फल मिलता 
दै1 मानाके साथभावाकी शुद्धता चाहिए 





यन्त-सन्त-भाग 
ॐ” हीं अ-सि-खा-उ-सा नम । 
प्रवपरमेष्टिना केतिपयमम्प्रदायास्तम नवेदनाच्चाम्नाया लिम्यन्ते- 
प्वानामादिपदाना पच्रपरमेष्ठियमुदरभूताना जाप्ये एते समन्तषुद्रोप- 
दरवान कर्मे्यङ्व । तत्र कणिकायामाद्यफद रेपाशि चत्वारि 
गृस्या गव्रावत्तविधिना सकलस्य भ्रष्टानरयतस्मरमो याकिन्यादयो न 
श्रभवन्ति । 
नवकारे कचन यन्न--दम पद गी जापको विधि। 
पदयो प्र चित्त रामे डिग नही । उसके समान श्नौर जप नही 
। एकाग्रचित्त मे करं । मर्वक्त्याग का वर्ना ट, स्वग मुक्ति प्राप्न 
$ृगव । पाच्ति फन देने वाना यट मन द। तिकात जाप--मन्ध्या 
शरत मध्यानि मे ग्रप्टोत्तरजत करना । नुख माभाग्य प्राप्र करे । सन्तान 
गरवित्तको दिगा नही । मन वचन नन का निञ्चल रक्ते, पवित्र 
दक्र) निचोकमे यह्‌ श्रैष्ठ टै । सवेङायमिद्धित्रत्‌ । । 














माज्ञा विधान 


द्टयाव्यतर दैवा के उपद्रव दुर करने, स्तम्भन विधि बै सिए 
रोगा या पूव्र-आ््ठिक लिए मातीढी मालाया कमलं वीज 
माला स जप दनी चाहिए । श्घु-उच्ताटन कं लिए रुद्राक्ष कौ माला 
स्रवे फाय-मिदि कं निए पचवगा के पुष्पा पर जाप देनी चाहिए । 
हाथ शन श्रगुलिया पर जाप करते स दय गुना फल मिलता है 1 प्रावतं 
यौ माला पर जयकरने म सहच गुना फन मिलता है । 


लागी माला पर पाच हजार रुना, स्फटिक कौ माता पर द्रस 
हजार गुना, मोतिया कौ माना पर लाख गुना, कमल वीज पर दस 
लाख गुना, सो की माला प्र जापक्रने से करोड गना फल मिलता 
है। माला फे साय भावो कौ शुदेता चाहिए । 





गरष्टपनके कमलके मध्यकी करिका मे हकार रक्षरको 
ध्याना ! फिर केवल हृकार हीन ध्याना । उसको ग्रदधद्धं रेफ चिन्दु 
युक ध्याना । उसका उद्धार माह, ह इसे -याना। वहुरि ताके 
वेलेम देयकरि ताकी रेखा विपै पचरामोकार जा रामो प्रहता श्रादि 
स्थाप करि भ्रप्टपत्र विपे क्रमसू भ्रप्टवग उरि मण्डित चिन्तवन 
कला । यहा त्रिकोग जव्द फो वलयाथ नेना । 





चार पाखडी ऊ कमल के मध्य कणिका विपै तौ श्रकार । वहुरि 
णके वाह्य पूवेपन विषै सिकार 1 बहुरि दक्षिण पतर विं ्राकार 1 
शेहि पदिविम की पाखडी मे उकार । उत्तर की पाखडी मेसाकार 


भमसरस्यापित करे, फिर उदका व्यान करे । फिर उन पुवोक्ति 
१०६ 


प्रण ननकारमत्र जाप-- 
कमत की फयियो पर चिन 
रयिए 1 सव कायमिदढटलो, 
श्मतुनम से स्वग मुक्ति वा 
दाततादह्‌। ण्फाग्र चित्तवरना 
प्रभात, मन्याहट गया 
समय 1 





श्रय दूरी विवि जाप्य यौ--वमल मे चित्त रमिए । ञ्ह 
श्री खमि श्रा-उ-मा मायुभ्यो नम ! यह मय सवाय मनवाचिति 
कारव सौरयदाता ह । प्रात मध्या सथ्याङ्र) एकाग्र नित्त 


जना मन वचन वायसे। समवाय पुम पौत्रादि स्वग मुक्ति प्राण 
करे । 








१११४ 


परमप्टिया व गक्षरा का अरष्टदतय ह वगतम कणिका सरटििष 
प्तरमस्यापिति रा 


प्प 
, 


पूवाक्त पच गजर महित रानपरादिक क नार प्रथम श्रध्गेकौ 
शष्टदल-कमल वे मध्य स्थापि कर ध्यान वरना, उगर्का उदाटगण 
यरद्राया लिमा जातार1 प्स श्रष्टदल उमावा ्राना। मी 
सिर, मुख, वण्ठ, हदय, नाभि क॑ प्रदण 
म पच्तक्मल स्थापित क्र व्याा। 
श्रथया प्रथमं केमल श्रपो भात प्रद 
मे स्थापित कर श्रौर याकीकेचा 
वेमला को दक्षिण मे निमन प्रदम 
स्थापित कर ध्याना, 





१९१५ 


प्रयम रन्ामन्त 


ॐ मामां प्ररहताम यायाम्‌ । 

यह पल्ङर नागे चाटौ ¶़ उपर दला गर कर्- 

७ गामा निद्धाग--मुगातरण ॥ 

यह प्रकर सारसु पर लात फंर। 

ॐ गामा प्रायरिवाण --स्रद्ुरता। 

यह पकर गार ग्रत पराव फं । 

ॐ ममा उवञ्मायाग--प्रायूत। 

यह्‌ पकर सामन राप जम गाठ किमी ता ततवार दिवा 
एते दिगाव । 

ॐ एामा लोण मव्वनाहूण -- मार्गी । 

यह पकर जम काट फिमौ गा वनुप नाकस्‌ यानीतारवमान 
तानकर्‌ दिखावे एम दाना हाथा स टिगराव। 

एमो पच एमोयागा- पत्तन व्रचनिला । 

यह्‌ पकर ग्रपन नीचे जमोन पर हाव नगाङ- प्रर अगादहिि 
करज ग्रानन विद्धा हृप्रा हं उस्‌ दर उधर यद्‌ यात क्रि 
भ वच्रशिना प्रर वठा >, नीचम्‌ वावा नहा हा मकौ ! 

सन्यपावप्मणासम्पो--्मयप्रारारादचतुदिघयु \ 

यद्‌ पठकर ग्रपने चारा तरफ श्रगुनी सं बुण्डल-सा सचे यह 
खयाल करकं कि यह मेरे चार तरफ यमय काट ट । 

मगलाण च सव्येनि--गिखादि सवतत प्रसातिश्ा ! 


यह्‌ पढक्र यद्‌ सयान कर वि काट वे पर साट्‌ 
१९२ 


पढम हवइ मगल--प्राकायोपरि वखमयटकथिफम्‌ । 

न्ति महुरक्ना--सवपिद्रवविद्राविग्मी । 

यह पदकर वह जौ चारो तरफ कुण्डली मीचकर वमय कोट 
पवा ह उसके ऊपर चारो तरफ चुटकी वजावे । इसङ्रा मतलव ह कि 
गाउपदरवकरनेवालदु वे सवं चने जावे। मे वख्मयी कोटक 
दर व वजुनिला पर वैठा हूं । ठम रक्नामन्य वै जपने सं जाप करते 
एक व्यानि मे साप, जर, पिच्छ, व्यन्तर, देव, दवी श्रादि को्हभी 
घ्न नही कर सकते । 

मन्न सिद्ध करने के ममय जौ देव-देवी इउरावना स्प धारणा कर 
राभा तो भी उस वजुमयौ कोट के ग्न्दर नही आ मकेणा। अ्रगर 
गर वगेरह पाससे गुजरेगातो भी्ाप त उम देप सर्केग किन्तु 
हग करने ताले को मायामय वजुकोट की ग्राट होने से नही देव 
मगा । जपन वाले को भ्रगर कोई तीर-तलवार वगैरह से धात 
गरि तौ उस स्थान का रक्षक देव उसको वही कील देगा । वह्‌ इय 
(रामल को जपने वाले का घात नही कर सकेगा । म्रनेक मुनि 
पवको के घातक इस रक्नामन्न के स्मरणमे कोले गयह्‌, ग्रौर उनकी 
भाहईहे। 

नाट--जो वैर रकषामन्य के मन्ननिद्र करनेवठनदहु वेयाती 
पलेरा आदि कौ विक्रिया से डर फर मन्व जपना खोडदेते हया 
ग्रत हो जते ह । इमलिए मत माधन करने से पहले रक्नाकामन 
पतेना चाहिण। इस मन्म हाव फेरने की क्रिया मिं गृहस्य के 

दै। मुनिके तो मनसे ही सकल्प होता ट। 


हितीय र्नामन्त 
ॐ स॒मो प्रहता ह्वा हृदय रक्ष रफ हं फट्‌ स्वाहा 
२ एमो सिद्धा ही दियो रक्ष रक्ष हु फट्‌ स्वाहा 
११३ 


प्रधम रत्तासन्त्र 


ॐ रमो प्रहता लिसायाम्‌ 1 

य पकर साग चाटी त उपर दना हात फेरे 

ज गामा सिद्राम--मुपापररण । 

यह्‌ पकर सार मुस पर नाय फर । 

ॐ एमा प्रायरियाण--प्रटुरना। 

यह्‌ पठकर नारं ग्रत भराव फर । 

ॐ शामा उवज्भायाग--गायृप्र । 

यह पकर मामने हाय स जम काड किमी का ततरवार दिखाव 
ठेते दिमावे 1 

ॐ गामो लोण मन्यनाहण--मार्यी । 

यह पठकर जमे करं किसी ता वसुष मावकर यानी तारकमान 
तानकर दिखावे एेम दाना टाया स ल्मिाव। 

एमो पच णमोयारो-पल्तल वच्रशिनता 1 

यह्‌ पकर श्रपने नीचे जमोन पर दाय लगाकर प्रर जरा हित 
क्र जा श्रासन वरदया हुप्रा ह उकं इपर उर यहु सयात करेकि 
मे व्रदिला पर बढा ह, नीचे म वाधा नहौ हो मकती } 

सव्वपावप्पणामगो --वजमयप्राकाराश्चतुदिदु । 

यह्‌ पठकर श्रमने चारा तरफ श्रगुतौ से बुण्डल-सा सीचे यद 
खयाल करके किं यह मेरे चारा तरफ वज्रमय काट द । 

मगलाण च मव्वनि--शिखादि सवत प्रखातिका } 


यट पक्र यह्‌ सयाच कर कि कोट फे परे वाई हे । 
११२ 


पट्म ट्वइ्‌ मगत्त--प्राकारोपरि उचमयटकखिकम्‌ । 

इति महारस्ला--सवपिद्रवविद्रातिमी 1 

यह्‌, पटकर वह॒ जो चारा नरफ कृण्डनौ खीचकर वज्रमय कोट 
म्वा हे उसके ऊपर चारो तरफ चुटो वजाव । टमका मतलव दकि 
गा उपद्रव करन वातिटै वे सय चत जाव । में वमयी कोटके 
प्र व वजुदिना पर वैठा हं । टसं र गामन् कै जपने से जाप करते 
हृष्‌ क ध्यान मे माप, शेर, विन्‌ व्यननर, दव, देवी भ्रादि कोर्ट्‌मी 
किघ्न नही कर सकते 1 

मन्त्र मिद्ध करने के नमय जा दव-दवी उरावना स्पधारणकर्‌ 
भरावगातौ भी उप्त वजुमया कट के प्रन्दर नही श्रा सकेणा। ग्रगर 
गर वगेग्हे पामसे गृजरेगाना भीञ्राप तो उम देव सकंगे किन्तु 
वृह जप कर्ने वाले को मायामय वजुकाट की ग्रो दहोनेसे नही दैस 
भका { जपने वत्ते का प्रगर कोई तीर-तलवार वगैरह से घात 
फ्रेगा तो उस स्थान का रक्षक दव उमको वही कौल देगा । वह्‌ दस 
र्षामन्य को जपने वाले का घात नही कर सकेगा । प्रनेक मुनि- 
बावका के घातक ठम रक्षामन्न के स्मरण से कीले गये ह्‌, प्रौर उनकी 
ग्धाहुईहे। 

नोट--जो वगर रक्षामनन के मन्नमिद्ध करनेर्वटनेदं वेयातो 
व्न्तयो श्रादि ऊौ विक्रिया मे उर कर मन्न जपना छोडदेते हैया 
गव हौ जाति ह । इसलिए मन माधन करने मे पटले रक्षा कामन 
गप नेना चाहिण । यस मन्वमे हाय फेरने की क्रिया मिं गृहस्थ के 
प्त है । मुनिकेतो मनने टौ सङत्प होता ह । 


दितीय रनामन्व 


णमो अ्ररहताण छा देदव रकष रक्ष हु फदु स्वाहा 
ॐ णमो सिद्धा ही शिसे रक्ष रक्ष फट्‌ स्वाहा 


९ शमो प्रापग्परिण द्व. लिखा र रभ द फट्‌ स्वा 

ॐ रमा उवञ्भायाण छ एहि एटि भगयनि वजकवच वनि 
रक्ष रक्षहु पट स्बादा। 

ॐ गमा लात ववम ह मिप माजेय माधय वजन्त 
दूलिनि, दुष्टान्‌ रम रमडुफरम्याग। । 

जय कभी पचाव ह्य य्रपन उपर उपद्रव श्रा नाए्‌, सत्त-प्त, 
सफर मं जते, मोते वा ता फरल ममत ङा स्मरमा कर, ट्‌ 
मन्न वार वार पढ़ना गुन र । सव उषद्रय नप्ट हो जाव, उपनरग 
दरहा, मतरस जानमातयब 


तनीय रनामन्त्र 


@ एमा श्रना गमो सिद्धा, समो श्रायरिमारा, गमो 
उवज्यामास, एमा ताण सव्यचाहृण 1 णसो पच णामायारो सन्य 
पावप्यणामगया । मगल च सपनि पदम हवई मगयम्‌ 1 

० हीह. फट्‌ म्बा । 


५ 
चतुथ रनामन्च 

७ रमो भ्ररहताण नाभी--यद्‌ पद नाभि म धारि 
ॐ रमा तिद्धाण हृदि--यह प्रद हृदय म॑ धारिषएु 
ॐ मो प्रायरियाख कण्टे--यह्‌ पद कण्ड म घारिप 
ॐ णमो उवज्मायाण मुे--यह पद मुख म धारिषए 
ॐ शमो लोए सन्वसाहूण मस्तकं--यह्‌ पद मस्नक मे धारिए 
स्वगि मा रक्ष रक्ष हिल हिल मातमिनि स्वाहा 
यह भी रक्नामत्रह1 जोभ्रद्ध जिमवे सम्मुख लिया हे, व 


मनकाचरग पटकर उसश्रद्वु का मनम चिन्तयन करे जैसे वदं 
११८ 


नत्ह्रम रखा हो एेमा समे । यह मन्न इसप्रकार शण्ट वार 
१३, रक्षा ह्मी 1 


रोगनिवारण मन्त 

ॐ ए॒मो ्ररहूता, सामो सिद्धा, णमो श्रायरियाण, एमो 
अम्भायागा, रामो लोए मब्वसाहूरा 1 

ॐ शमो मगवदी मुहे वयारवारसग एव यण । जणणीये 
प्रस्नहं ए सच्ववादशि मवरपव्रगो । 

< प्रवतर्‌ श्रवतर देवी मम गरीर प्रविश पुखं तस्स पविस सत्व 
पेणमय हरीये । 

श्रगहूत सिरि सिरिए स्वाहा 1 

यह्‌ मन्न १०य वार लिखकर रोगी के हाथमे रते, सवे रोग 
भए! 
४अ 
मस्तक का दर्द दूर करने का मन्त 

ॐ णमो अ्रहतारा, ॐ णमो निद्धाण, ॐ गमो ग्रायरसियाण 
० गुमो उवज्छायाणा, ॐ णमो लोए सव्वमाहृण । 

ॐ एामो णाणाय ॐ णमो दसणाय अ णमो चरिताय ञ् ठु 
¶तात्यवश्यकरी ही स्वाहा । 

विधि--ण्कं कटोरी मे जल तेकर यह मन्न उम जल पर्‌ पदक्रर 
पग्र त्रल को जिसके मस्तक मे पीडा हो, भावासीद्यी टो उसे पिचापे 
ना -उमके मस्तक ॐ मवरोय जाये । 

ताप निवारण मन्त्र 


ञी रमो लोए स्वसार । 
३ 


द्धी णमो उवज्मायाख ' 


दी रमा त्रायरियारा-- 

द्धी णमा सिद्धाम्‌ । 

उ छली रमां प्ररह्ताण । 

जय खः मनम पडे पाचवे चरण कं ग्रन्तमे "दे री" पठता जाव 
एव मफेद गुदर चरर नकर उमके णफ़ कौनं प्रर यहु मन्न पुता जा 
प्रर गाठ दने का नरट कोग का माठता जावे, १०८ वार उस कार्‌ 
पर मत पठकर्‌ उत्तमे गाठ देव वह चहररागीको उढाद॑व। गाद 
शिर ए तरफ रह्‌ मी का वमार उनर जिसका दूसरया चाधि दिनं 


बुखार प्राता है । दनस टर प्रा फा बुवार जाता है । जव तक वुवाः 
न ट्टे, रोगी दस चर कां प्रान =। 


चन्दाप्ानय निगरण मन्त 

ॐ सामो अ्रढनार ट्य नम । 
स गामो निद्रा दम्य, नम । 
ॐ णामा प्रायरियागा रूर्न्म ˆ नम । 
५ शामो उवज्छायागा मव्य " नम । 
५ प्ममो त्रोण मव्यमाहूगे द्व्य्‌ नम । 

(यहा नाम लकर) भ्रमुकस्य वन्दिमाक्ष कुर कुरु स्वाहा । 

यह्‌ प्रयोग हे--जिस क्म का कई कुटुम्बी या रिदतदारयः 
मिन हवालातम हा जाव उमके वास्त उमका कुद्धम्बो यह प्रयोग 
करे, एक पाठा कागजपर्‌ ती पाद्वनाय जी की प्रतिमा माडकर 
(लिखकर) पाच सो फूल लकर यदह मत पडता जाव । ओर्‌ एक परल 
उसके ऊपर चढाता जाव । नौर उस पर जहा फूल चढ़ाया उस पारे 
पर दी प्रगुली ठोकता जाय, एमे ५०५ वार मन्तं पढ ¦ प्रमुक की, 


जगह मन्न मे उसका नाम लिया ऊर जिसे वन्दीपानेमे र्याहग्रा 
११६ 


ह 1 वरता यह कायेवाही करे, उधर उसकी श्रपील वगैरह जैसी 
श्वयबाही कानून की हो मो करे । वन्दीखान मे मे कैद से फौरन टे । 
फ मन्न उस पठे पर चिनाम की प्रतिमा के सम्मुख खड़े होकर पठे 
शर खडा होकर ही पूल चढावे, स काम खडा होकर ही करे, इससे 
वनौ मुक्त होय, स्वप्न मे गुभादयुभ कर । 

नोद--यह्‌ किया ग्रहस्थ के वास्य ह मुनि के वान्ते इसके स्मरण 
मानसे ही बन्दीखाना दूर हो, श्रपन प्राप ठी वन्दीखाने के किवाड 
पू ्रार जजीर टूट । 


बन्दीखाना निवारण ठितीय मन्त्र 

णहसाव्वसएलो मोखा । 

शोयाज्छावडउ मोरा । 

यारिङ््रा मोण । 

रद्धास्ति मोखा । 

एताह्स्म्र मोग । 

विधि-- चौथ, चौदश या शनिरचर को इल को चुटक। लेकर मन्न 
पठता हुप्रा तीन वार षक कर जिसपर डेमो वथमे हाय। यह्‌ 
मन्न नवकारमन्त्र कं ३५ प्रक्षर उल्टे निसने मे वन्ता है, जब ममय 
भरि गनो जितनी देर कर सके, इस मन्न का जाय करे । नित्य सात 
दिनि त्था ग्यारह्‌ दिन तथा २१ दिनि तक्त जपे, भ्रमर हो सके तो इम- 
का स॒वालक्ष जप करं । इसे ग्रयिक जितने हो सके करे, तो तुरन्त ही 
गवी दूट जावे, कंदमे हा वह तो यह मन्व जपे प्रोर उक हित- 
पर्विरी श्रदालत म मुकदमा कौ अरपौल्ल वरह करे तो त 
ट । 


५ छी रमा यायरियाण-- 

ॐ द र्मा निद्राण । 

ञ्न्द्री गमो ग्ररहुनाम । 

जव यह्‌ मयर पदे पाचवे चरणके ग्रतमे ५) 
एक सफेद शुद्र चहटर -त्कर उसके णठ वान पर यह म 
प्रर गाठ देन फा नर कासा का माटता ताव, १० ५ ५ 
पर सन्य पवर उमम माठ दव वट चुर रागीको उट, , 
शिर चै तरफ न्ह गा गा पार उरे जित्षको दरमरे या, 
वुसार प्राताह। टस टय यवा का युखार जाता दे । जव, 
न हट, रोगी दस चदूरका प्र ~1 १ 


चन्द्रा ग नित्रार्ण मन्त 

ॐ रमो प्रहनाणा ज्म्य नम 1 

ॐ णमा मिद्धाण रम्ल्व्य." नम । 

= शामा ग्रायरियाग स्म्य नम | 

ॐ एमो उवज्मायाण ग्म्य नम । 

ॐ गामो लोण मन्य्रमाह्ग षमत नम । 

(यहा नाम लकग) अमुकस्य बन्दिमाक्ष कुरु कुर स्वाहा 1 

यह प्रयाय ट--जित किमी का कार वकुटुम्बी या रिदतदारया 
मित्र हवालातमे हा जावे उसके वास्त उसका बुद्धय यह्‌ प्रया 
करे, एक पराठा कागज पर्‌ श्री पादवनाथ जी की प्रतिमा माडकर 
(लिखकर) पाच सा सून लवर यह मन्य पठता जाव । शरीर एक फूल 
उसके ऊपर चढाता जाव । भ्नौर उस पर जह फूल चाया उस पाटे 
पर ही भ्रगुलो ठाक्ता जाय, एम ५०० चार मन्न पधे । प्रमुक की 


जगद्‌ मन्नं मे उसका नामलिया कर जिसे वन्दीखान म रपाहत्रा 
११६ 


1 श्र तां यह कार्यवाही करे, उवर उसकी श्रपील वभैरद्‌ जसी 
सवाहा क्रूनकीहो से ररे । वन्दीखानेमे मे केदसे फ़ारनद्ुटे। 
ए पल उत पठि पर चितम की प्रतिमा के सम्मुख खड़े होकर पदे 
शर वम लेकर ही फन चढावे, सव काम खडा होकर ही करे, इससे 
पदामृकत होय, स्वप्न मे शुभाम कहे ! 


कठ--पह क्रिया प्रहुस्थ के वास्त दै, मूनि के वास्ते इसके स्मरण 
रे ही वन्रीखाना दूर हो, प्रपने प्राप ही बन्दीखाने के फिवाड 
पैगरर वजीर दे । 


बन्दीखाना निवारण द्वितीय मन्त 
षव्वमषएला मोरा } 
एवाज्भवड मौर 1 
पयारिव््रा मोश॒ । 
गरमि मो ! 
गनह्र मोर्‌ । 
पिि~-चाय्‌, चाद 
पेशनानि वार्‌ 


पपरन के 
॥ की 


श या श्निर्वर को एल की चुटको लेकर मन्व 
षककरमियपरदलिमोवशमे होथ । यह्‌ 
ॐ ३५ प्रक्षर उ्टे निने पे वनता दै, जव समय 
फ य त 8 मन्य काजाप करे ! नित्य सात 
भ कक्‌) दमभे व ह त 
र ककेदमहो वह्‌ तोयद मन्त्रजपे ग्र 4 
ध ध दू रीर उसने द्ित- 
श्वत मे मुकदमा की श्रपोन वगैरह कर ९ प्रन 


सताव तां यह मय ५०८ वार मुष्टी याध पढपर उन्‌ काडे। 

सवद शाम दाना समय भादा कर ती भूतादिक जाय, याने 

ती श्रच्छेहो जवे) 

नोट--दस मन्वत मीच चणम हीदुष्टादखट ठ्में 
दुष्टान्‌ 5 स्यान पर दुर्मन का नाम जानक्या कते त्रा भूतादिक 


क । 


पाद नीनन मन्त्र 
ॐ हसं ञर्गहेण्जात्र निप्रा-उमानम। 
पहने यह मन्न पपर ण्यसलमया सवा लनं जप निद्ध कर तय, 
फिर जहा बादयियादम जान। रा क्रा यह मन्द्र २१ उर पकर 
जाव तो बादवियादम याम जीन जवर पाय । 


वरिया्राप्षि ादजीतन मन्त्र 
ञ्ण््ीप्न सि-प्रा--सा नमा ग्रह वादिनि सत्यवादिनि वाग्वा 
दिनि वद वद मम वक्रे व्यक्तवाचवरा मत्य-्रहि सत्य त्रहि मत्य यद 
सत्य बद म्रस्म्तितप्रचार गदेव मनुजा मुरमदनि द्वी ग्रस ह्‌ श्रसि 
श्रा-उसानम । 
परिधि--यह म एक लम वार जपिण ता सव विद्या रावि भ्रीर 


जहा वादविवाद करना पड़ जाए तो वद्‌। वाद क भगडे मेँ मौल ऊपर 
हाय, जीत पावे} 


परदेश लाभ मन्त्र 
ॐ समो प्ररट्‌ ताण ॐ णमो भगवडृए च दाय एस तटूखाए्‌ भिर 
मोर मोर्‌ दुनु दुचु चुलु चुलु मभूग्वाहिनिण स्वाहा । 
जव किसी परदेश में रोजगार कै वास्ते धन प्रात्ति के लि जां 
तो पहले श्रीपाश्वंनाथ भगवान्‌ कौ प्रतिमा के सामने यह मन््दस 
१२० 


हजार जप । फिर प्रेष्ठ मुदृत मे गमन करे । जिस दिन जिस समय 
गमन करने लगे इम मन्व को न्ट वारजपे। जव उम नमरम 
यहुच तां यह्‌ मन्न ००८ उार जपे ) जिस नगर मे जावे रोजगार कर, 
ताम दहो । महान्‌ धन मिले । 

नाट--जिस नगर मे जाव राजगार के लिए, वहा मगलवार के 
दिन प्रवेश न करे । मगल फे दिन प्रवेश करेतो हानिहौ | घरकी 
पुजी सोकर कजदार हो दिवाला निकाले, काम वन्द हौ । 


८ शुभाश्युभ कहन मन्ध, वाग्बल्न मन्त्र 

«४ ही ्रहद्वीक्ष्वी नम स्वाहा) 

किसी मूक्दमे मेया फिर किमी पफिकिरमे या अ्न्देशे मेया 
वीमारी मे, रात मे सार मस्तक पर चन्दन लगाकर चन्दन के मुख 
जाने के वाद १०८ वार यह मन्य पठकर सो जावे । जैसा बद्ध 
होनहार होगा स्वप्न द्वारा मालूम हागा । ब्रहस्पति सं ११००० जप 
करे । 

मन-चिन्ता-कार्य-सिद्धिं मन्त 

ञन्दवाद्ीष्ठ. हौ ह श्र-सि-ग्रा-उ-सानम स्वाहा। 

विधि---दस मन्त से मन-चिन्ता काय सिद्ध होय । अर्थत जन 
यह मन्व अये ग्रामे श्रुप जचाकर रख ले । जिस काय की निद्धि के वास्त 

“ जपे, मन मे उमे रे कि फलाने काय को सिद्धि के वास्ते यह्‌ जपता 

ह! यदि काट टस मन्व का सवा लाय जप कर तो मनचिन्ते कर्ये 
होय, सय काय की सिद्धि होवे। 


करव्यय्रापि मन्त्र 
अ्ररहन निड़ ऋइरिय उवज्छाय सव्व माहुः । 


विधि द्स मत्र का सवा लाख जप विधिपूवक करे तौ द्रव्य 
प्रात्निहो। 


लच्मी प्राति यशुफरण, रोग निवारण मन्त्रे , 
ॐ सामो व्ररहताण, ॐ एमां सिद्धाण, ॐ णमा श्रायरियाण, 
ॐ गामो उवज्मायाप, उ समो लोए सन्वनाहण । ठा ही ह. 
दौ ह नम स्वारा । 
विवि--द्ममत का जप करन म ल्मी उये (वृद्धिका प्रष्ठ 
हा) लोकमेयगाहो, मठ प्रकारक गाग जाएु 1 


नोट--मवालक्ष जप विधिप्ुबर जपने से कां पूण सिद्ध हता 
दै । फिर जिम मयादा से जपगा उतनी मदद देगा । 


सयं सिद्धि मन्त 
्भश्रसिश्राउनमानम । 


विधि--दस महामन्न का मवालक्ष जप करन से सवकाय मिदि 
होती है। 


द्रव्य लाभे, ससिष्ठिदावक मन्त्र 
ॐ श्ररहूताख मिद्धार प्रायरियाण उवज्छायाणा साहु मम 


रिद्धि ब्र्धि समीहित कुरः कुर स्वाहा ! 


विधि--स्नान करन वै पङ्चात्‌ पवित ॒हाकरः प्रभात मध्यान्ह 


ग्रपराहलुं तीना समय ठसमनरकाजाप करे । द्रव्यलाम ह, सव 
सिद्धिहेा) 


नोट--२१ दिन तक तीना ममयके साभायिकयं वक्त निभय 
होकर दान्दो घडी जाप्य कर| 


र्र्‌ 


पुत्र-सम्पदा प्राति मन्त्र 

, ्ह्वीध्रीद्ठी (ह) क्ली अ्र-सि-प्रा-उ-सा चनु चुलु हुचु हु 
लु मनु (घलु धु कुलु कुलु सुलु नुु) इच्छिय (सक्षत) मे कुरु कुर 
स्वाहा । 

तिभूवनस्वामिनी चिद्या ! 

विधि--जव यहु मन्य जपने वैठे तो श्रागे दप जलाकर रस लेवे, 
गरौरये मन्म २८ दृजार एलो परर एक फूल पर एक मन्न 

 जपत्ता जावे । इस प्रकार पूरा जपरे। घरमेपुनकी प्रातिहो ग्रौर 

वेम चले 

नोट--वन, दौ कत, स्तनी, पूत, मकान, सवंसम्पदा की प्राप्नि इम 
मनल्नकेजाप मे होवे। 


राजा तथा हारम वणीफर्ण मन्त 
ॐ ह्वी मो श्ररहेन्ताण 1 श द्धी ममा सिद्धाग 1 >द्धी मौ 
ग्रायरियाण । ॐ दी णमो उवज्जायासा 1 ॐ ही समो कष्‌ मव्व- 
साहूण॒ । प्रमूक मम वद्य कुरु कुर स्वाहा 1 
विधि--जव किमी राजाया हाफिसिया वदे ग्रादमी को ग्रपन 
वशम करनादहातो याने श्रमुक मेर पर किमी तरह मेहेर्नदह्ोतो 
विर पर पगड़ी कवा दुहरा जो गायता हो यह्‌ मन्न २४ वार पदक 
उक्र पन्ने मे माठ देवे । जव मन्त्र पठन्‌। बुर कर, ततर पना हाथ 
मेतेवे २१ वार यद मन्व ष्ठडकर गाठदे। मिरपर उमवत्नय 
उप कर उमे पाम जावे ना वह मेरा कर, मभित्रह्य } जव मन 
षडे श्रमूक कौ जगह उसा नाम तेवे । राजा भजा पपेपदयम्‌ । 


वशीरूरण मन्त 
उद्र रमो अ्रसटतास । अरर. {मारि} प्रर (दनि विकिलि 


मुक मोहय मोहय स्वाहा 1 

विपि--दस मन्य सं चावल तथा पल पर मन्म पकर जिसके 
शिरपरखेवहवशमेहा! श्न वार स्मरण करनस लि 
होताहं। 


सर्पभय निगरण मन्त्र 
ॐ ग्रह श्र सि-ग्रा-उ मा श्रनाइतजयि ग्रह नम । 


विवि--यह मतं नव्य प्रति टक ३ गृसीजे । वार १७० दिबालो 
दिन गुणीजे । जीवनपयन्त मपभय न हो । 


दुग्ट नियारण सन्त्र 
ॐ ग्रह्‌ श्रमुक दुष्ट माधय साधय श्र सिप्रा-उ-मा नम । 


विधि-हसमतको २१ दिनि तक जप १०८ वार्‌ श्रु उपर 
पदे, क्षय होय 1 


लद्छसी लाभकरावन मन्त्र 
ॐ दी ह. णमो प्रहताख ह. नम । 
विवि--१०८ वार पडे लक्ष्मी लाम हा । 


रोगापहार मन्त्र 
ॐ णमो स-वां सटि पत्तागा 1 
ॐ णमो खनो महि प्रतार । 
ॐ समा सल्ला सरि पत्ताण॒ । 
ॐ णमो मवयो महि पत्ताण स्माहा । 
ची श्री क्ली क्लं प्रह नम 1 
विधि--१०८ तार पठ, सवराग जाय } 

१२४ 


व्रणादिकनाशृन मन्त 
ॐ मो जिखाण्‌ जावियाण॒ । सूसोणि अ छर) मत (ए) 
ण (ण) वण (सक्ववाराणवणा) मा पच्चत्‌मा ए (वर्पउमाप 
ठ ठ ठ स्वाहा! > 
विधि--रास पठकर ब्रणादिक पर नगाव्‌, ममा है । 


अआकाशगमन मन्त्र 
ॐ रामो प्रागासगमरिज्जो स्वाहा । 


विधि--२५० दिन रदा भोजन कगौ म ते 
वार मन्न पढ वक्त के उपर याद करे । आकारा 1 २५६ 
त््। 


आङाश्गमन दितीष ने 
ॐ एमो प्ररहतारण ॐ णमो मिद्ध ‰. ५ 


ष ग 
ॐ एमो उवञ्ज्ञायाण ॐ णमो लोए ॥ भा भ्रायरियागा 


ॐ रमो भगवीय मु देवयान ४ 
यस्य स्सई वेसववाईनेसवनेपरवत्तर प्रवत 0 जननी 
न भ 4 ४ 
जनम पहरये रन्त सीर स्वाहा । प मरीर्‌ पवित्तर 


विधि-ये मनन वार १०८ पडी प्रा न 
दैखिजे । \ "भ द्मचिजि। ये 
( | 
व्यापारे लाभ वर जगन 
ध्न 
उ ्धी शरी प्रह ्र-सि-ग्रा-उ-मा + 

प व्रह नम ४, 
विपि--यह मन्त दिनिमे ३वार' ८५ 

= > ॥ ड वार न 
व्यापारमे लाभ दह, सवत जय पावे! % {० वार न 


र अ स 


चोर दिष्वाई न देने अथौत्‌ चोरभयनाश्एने का मन्त्र 

< रमा अ्ररदताण ब्राभिणी मारन्पी मोहय मह्य स्वाहा । 

धिवि--र२१९ वार स्मरण क्र यय प्रण क्त हृष्‌ 1 ग्रनिमन्य 
क्षारवृक्षा हयन लाभा राम्नमजनहण) दस मन्य कौ म्मरत 
कन्नसवचारकादेयन नी नदी टना) 


वािना्थं एन मिद्धिफारक मन्त 
ञी श्र सि-प्रा-उ-भा त्म । (महामन्न) 
अर-सिश्राउनसानम । (मूलमन्त्र) 
ॐ टी ग्रह उत्पत उन्पत स्वाहा । (व्रिभुयनस्वामिनि) 
विवि--स्मरणे कणन से वाद्धिनाव मिद्ध होत्रा हं 1 





(वन्दीमाार्थ चद्याथ च यरम्‌) 


श 


` सग्रह अरिष्ट निवारक जाप 
सूर्य मगल ---> ही समो चिदा । 
चद््रमा-युक्र--ॐ ही णमो प्ररहताण । 

दुनवृहस्यति--ॐ ह्वी समो उवज्छाया॒ 1 

यनि.-राहु-कतु-ॐ ही णमो लोए मन्वसाटु्‌ 1 

प्रत्यक ग्रह॒ की गान्ति के लिए उपरोक्त मन्वके दय ट्र ऋय 
फरल चाहिए । ग्रौर सवग्रहमो कौ शान्तिके निएच् द्ध दीवासन 
पूते लगाकर पच नमस्कार मन्त्र के दम हजार जप करन चा} 

एते फचपरमेष्ठिमहामन्न्रयोगा ॐ नमो श्रि मवदं दार 
चनिस्स पण्ट्सवणस्स मलेणिम्मल नारपयमेदलि ॐ नम नच 
भाष भ्रगिदिए मन्व भास केवली एण्र सव्ववयगेरा नन्द सुन्व टये 
स्वाहा । ग्रात्मान शुचि कृत्य वाहुयुग्म सम्पूज्य कायोत्छमेगरं नुनायम 
वक्ति इति 
रमो श्ररहत्तास हा स्वाहा । 
शमो सिद्धाण द्वी स्वाहा 1 
णमो श्राहइरियाण ह. स्वाहा । ौ 

(र) णमो उवज्भयाय द्धा स्वाह । 1 

ॐ रमो लोए सव्वमाटूए ह स्वाह । ~ 

० 1 न्त कषद्ेय 
फोठा-फुन्सी पर चेरा देने से तथा मते ते पन्‌ र 
वैठ जाता है । 1 7 शक 


& & & 


2 वार सुकरे व्र-सि-श्रा-उ-ता नम । 

विधि--तिकाल १०८ वार जपने न परि ५ 
जाप्य मन्त 

अआवर्यक नोट--माला.--ष्र्ज शव दानि ह 


पनम जो इनतोनामस ह उससे जप आरम्भ करो । जपन हुए 
प्रलय चन जग । जव सारं १०८ जप चरुको तव उन प्राखिरके तीन 
दानाका मालाकम्रन्तम भी जपते हूए उसी प्राखिरकफे दान पर 
श्रा्नो । जिसमे माला जपनी शुरू की थी 1 यह्‌ एक माला दद । 
उत तीना दाना क वार मे किसी ग्रचायं का मत एमा भी 
हिय तीन दान रतनय्रय कं सूचक ठे। इसलिए इन तीना दाना 
पर मम्यम्द्न नानचारित्राय नम एत्ता मन्न पकर माला समाप 
{पूम) बरनी चाहिए । ॥ 

प्रवम म 1--ॐ गमो श्ररहूनाया, रमो सिद्धा, एमा 
ग्राहरियाण, स॒मो उवज्ज्ायाग, णमो लोण नन्वसाहुणा । 

दूसरा मज--प्ररहत सिद्ध श्राइरिया उवज्छाया साहु 1 

तीसरा मन्न--भ्ररट^्त मिद्ध । 

चौथा मन्न--अ्यद्धीख्रमिभ्रा-उ-सा। 

पाचवा मत--ञॐ नम सिद्धेभ्य 1 

चखा मन््र--ॐ छठी । 

सातवा मन््र--ॐ । 

म्रनादिनिधन मन्न-ॐ रामो श्रहूताण, णमो मिद्धाण, णमो 
भ्रादरियाण, खमो उवज्छायाण,, णमो लोए सव्वसाहुसा 1 

चत्तारि मगल--भ्ररहता मगन, सिद्धा मगल, सू ममन, 
केवलिपण्णत्तो धम्मो भगल । 

चत्तारि लोगृत्तमा--्ररहता लागुत्तमा, सिद्धा लागुत्तमा, साहू 
लोगुत्तमा, कै वलि पण्णत्तो धम्मो लागुत्तमो । 

चत्तारि सरण पव्वज्जामि--्ररट्त सरणा पव्वज्जामि, सिदे 
सरण पन्वज्जामि, माह मरणा पव्वज्जामि, केवलिपण्णात्त धम्म सरण 
पव्वज्जामि 1 छी सवगान्ति करर कुर स्वाहा । 

१०८ जाप्यम्‌ 


ॐ भरु ॐ सत्य ॐ स्व < मह॒ ॐ जन ॐ तप ॐ सत्य । 
१३० 


व्टभूभुंव स्व श्र-सि-प्रा-उसानम मम कदि वृद कुरू-कुर स्वाहा 1 

ॐ नमो ग्रहुदूभ्य स्वाहा, ॐ सिद्धेभ्य स्वाहा, ॐ सूरयेभ्य स्वाहा । 

४ पारकेभ्य स्वाहा । ॐ सवसाधुभ्य स्वाहा ! ॐ हा ही ह. 
वौ ह अ्र-सि-श्रा-उ-सा नम स्वाहा । मम सवशान्ति कुर कुर स्वाहा । 
ग्ररटृत प्रमा सम करोमि स्वाहा । 

ॐ रामो ग्ररहताण, शमो सिद्धा, खमो आरहइरियाण, ए॑मौ 
उवज्छायाण, रमो लौए सव्वस्ाहूण हौ गाति कुरु कुर स्वाहा (नम ) 

2४ दी श्री श्र-सि-ग्रा-उ-सा अनाहतविद्यायै णमो प्ररहताण दी नम 1 

ष्न्ह्ाह्वीष्ठ. हीह स्वादा। 

ॐ द्धी प्रहत सिद्ध प्राचार्य उपाध्याय साधुभ्य मम 1 

ञ््हा द्धीस्वाहा। 

वियि--१०म वार पठकर छाती कौ छीटं दवे) 

ञ्््धीग्रहुनम ।याण्ड््धीश्री ग्रहं नम । 

सूर्यं मन्त्र फा खुलासा 

क्रिसी कामके चिए ८००० जापेकरनेसे फारन काम हौताह; 
खास कर केद वैरा के मामने मे भ्राजमाया हु्राद। 

ॐ दी अर्ह रामो सब्वोसहिपत्ताा । 

ॐ ही श्रु मो खिप्पोसहिपत्ताणा । 

विधि--दोनोमे से कोई एक ऋद्धि रोज जपे । मवकाय सिद्ध हौ! 

ञ््ठीक्लीश्रीएे क्र द्धी णमो अरहताणा नम 

ञी अहँ रामो ब्ररहताण एमोजिणाणरहा हीह. ह्य ह 
 ्र-सि-प्रा-इ-दए अरप्रहिचके पट्‌ विट विच्य च्छा सी स्वषु ! 

ञ्ब्ीम्र्हरमोचन्णखाण।स्थ्श्राधीश्रू त्र ठ ठ स्वाहा । 

विधि--दस मन्न की नित्य १ मालाजये तो दलादी घनी हौव। 


घन घना हवे । राजद्वार जो. 7 ब दुर्मन भटा पडे, पृत्र की प्रा्नि- 
होवे 1 वदनं मे ताकत स्रावे, परिवार वे, बुद्धि वठे, स॑ „८ 


॥ 


वदे, जहा जाव तहु ग्रादर सम्मान पाव) मूठ कर तो भी नगकन्‌ 
श्व, जाप करे जितने वार धुप देवे, पद्यामन होकर करना । ममर 
दृष्टि 7गाकर जाप करना चहिए्‌ 1 
शान्ति मन्त्र य 
ॐ रमां प्ररहूताण केवलिपण्त्तो धम्मो मरण पव्वज्जामि ह 
शान्ति कुर कर स्वाहा । श्री अर्ह नम 1 
(१) विजौस ग्रयवा नारियल १०८ वार इस मतर स ममक 
यहुत्तर दिना तक वय्याकायिनावतो प्रदो । 


(२) नय कपडे मन्यसे मयरक्र रोगी कफो उदावता दापञ्वर्‌ 
जाय । 

०2 सिद्धेभ्यो बुद्धेमूयो सिद्धिदायकेनूयो नम । 

विधि--जाप ९०८ श्रप्टमी चतुदशी को पठकर श्ण देना । 

वावा दुनीचन्दजी करत मन्त्र 

ॐ ह्वी एमो सिद्धाण, णमो ्रहन्ताण, रामा प्राचर्याण । 
रमो उवज्फायाग । शमो साहूण, णमो धर्मभूयां नम । ञी 
णमो प्रहन्ताण श्रारे श्रमिनि मोहिनी मोहय मोहय स्वाहा । 

विधि--नित्य १०८ जये । प्रामप्रवश्चे ककर ७ मन्न २९१ क्षीरवृक्ष 


हन्यते लाभा भवति । प्रथम मन्तरं जप दीप प्रप म सिद्ध करना 1 पी 
श्रपने काम म लावना 1 


1 


सवशुान्ति मन्त 
उह्वाद्धीह. छा प्र मि-ग्रा-उ-सा सवर्गाति तुष्टि पुष्टि 
कुर कुर स्वाहा } ॐ टी ्रट नम । क्ली सर्वारोग्य कुर कुर स्वाहा । 


विधि--१०८ वार जाप गुरूवार से ग्रारम्म कर । पूवदिज्ञा कौ 
मुख करके वैठे ! दप से प्रारम्भ कर १४००० जाप कर्‌) 


- समाद्र - 
१२२ 


तभजा = सदफृच्छ = थ धकञयि इत (४ हट्प्ण ४ 
= ष ठणलाप्णदये प्ट 06 9351 इत प्त आगा धव 
गथा जण्ण डद जित एल छषटारत्व्‌ शण्ड > एताप्णडटलाण्णड 

204 ०१ ९6 जड [भाल ल एवय ण ध 913६ तात छण उपनत 
कूलय 294 च€ वणय € प्रठय्ट ट अप न्तम्‌ फषज् कछ्यते र 

फा शदप् ७6 आ एेलनि5 115 6८ पणत 9 06 ८25१ %टञ उणते १ 

१० 16 एुञप्णादहटु (ण्पाप्णड- फणा अदय ० १४८ 5316 पलट (णले 

पीट द्वुष्यलफल्णाड गाते प्ल पद फषडालदया 


कऋलयष्टा ० 9९ पिग्पणड (तपा [~ ह 


प्ट ण्ट गृध्‌ ०८०८८ चष्ो 3 ०१ 
40एरप्प्पकटि 
श्र पतापरवृष् जपा 10 -्ाञर्च्‌ ठ रण पण्य 
फ? ०व> पठशणठ0 एणटव्टट जपो 
ए0 कृद रणो श्फएापञनार णजन्वजणा 39 0 
111 1.11 
+ . छा? प्‌) काट एठााकपय नपु एगरतठष 
7 ण्ण श्प. (गग प्णगुषू) रगणुद्‌ 
पऽ च मच एण्ट ष्णुत्‌ ध भ गतप 
एन स्पप्यर्छ पठण 64 तच्छ 
०1 30 ,.धापमोदरपृा = गपुौ $पाप्यगण> 
पएरणाठप चाऽ ह [240 कगार हणा 
0 कध्णटशै्‌ अ उ उगऽषणुत्र रप्‌) 
ग ग्रा उशाणत रपु) 10 उपन्प्पणपणषि 
रपु] एर्छकाठण्णट 4२९८6 ज्यु रणृग्त 
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